छिमर्थल 


(रोमांचक उपन्यास) 


डॉ. भ्रगवतशरण चतुर्वेदी 


ड्सी उपन्यास से 


छ्‌ 


पृथ्वीग्रह की विशेषता यह है कि वहाँ कोई सत्य नही बोलता । 
एक-दूसरे पर कोई विश्वास नहीं करता। सम्बन्ध इसलिए चलते 
रहते हैं कि उनसे किसी को कोई लगाव नहीं है । वहाँ किसी ्रांख 
में प्रपनापन नहीं है। किसी मन में प्यार नहीं है । 


पृथ्वीग्रह का कोई रक्षक नही है । जहाँ माई-भाई श्रापस में लड़ते 
हों; जहाँ एक देश के निवासी, अपने ही देशवासियों से, आपस 
में, भ्राँखों मे ववूल लिये बात करते हों, जहाँ एक राष्ट्र दूसरे 
राष्ट्र को खूनी इरादो से देखता हो, जहाँ दुराब, छिपाव और 
अलगाव की छाया मे/इंसानियत जी रही हो; जहाँ हर व्यवहार 
छलपूर्ण हो; जहाँ श्रादमी को जाति, धर्म, सम्प्रदाय के नाम पर 
टुकड़े-टुकड़े कर बाँट दिया हो; ऐसे प्राचरणहीन, सस्कारहीन ग्रह 
से यदि सूर्य का प्रकाश चुरा लिया जाए तो पृथ्वी के विभिन्न राष्ट्र 
एक दूसरे पर सदेह और अविश्वास कर, आपस में, टकरा-दकरा 
कर ही मर जायेंगे । 


तोप, बम, वारूद की खाद देकर भाईचारे के पौधे को पनपाने की 
चेप्टा हम बरसों से करते रहे हैं । प्रपनेपन के जले हुए विरवे को 
दिलासा की ऑक्सीजन पर जिन्दा रखने की हमारी कोशिश 
बराबर नाकाम रही है। श्राज अनेक सवाल खड़े होकर हमसे 
जवाब माँग रहे हैं। हम इंसान होकर इंसान को क्यों मारते हैं ? 
हम क्यो चाहते हैं उसे वोली, लिवास और मजहव के नाम से 
पहचामना ? वया ४7 रफान के लिए ये जानना काफी नहीं है 
कि सामने वाला भी उस जैसा ही इंसान है, इसलिए उसका 
अ्रपना है ? फिर वयों बनाते हूँ हम जमाने भर को जला डालने 
वाले ये हथियार ? किसके लिए बनाते रहे हैं ये सब ? 


स्वस्लि 


स्वप्नरृष्टा, कवि-कथाकार डॉ. भगवतशरण चतुर्वेदी का नया 
स्वप्न हिमर्शल पढते-पढते सहसा वलबीर सिंह 'रंग' की ये पक्तियाँ याद 
होपाई: 


गायक के स्वर-संधानों को, 
दसों दिशाएँ भी दुहराती, 
और चित्ेरे की रेखाएँ, 
वसुघरा पर पूजी जाती, 


पर कवि के कल्पित स्वप्नों का तीखा सत्य अमर कब होगा ? 


हिमश्शल डॉ चतुर्वेदी का ऐसा ही स्वप्न है जिसे प्राकार लेकर 
धरती पर उतरना ही होगा, तभी हमारा यह संसार एक परिवार बन 
सकेगा। 


आ्राचाये हजारी प्रसाद द्विवेदी मे डॉ. भगवतशरणा चतुर्वेदी के गद्य 
लेखन के बारे मे कहा था--उनका गद्य पढ़ते-पढ़ते, ऐसा लगता है जैसे, 
कहीं ग्रवचेतन में कोई पायल बजने लगी हो। वास्तव में, डॉ. भगवत- 
शरण चतुर्वेदी का कवि शब्दों के पाँवों में नूपुर बांध देता है जो भ्रपनी 
खनक के साथ पाठक को उस रसलौक में ले जाते हैं जो ग्रनहद नाद का 
मूल स्रोत है । 

हिमर्शल एक ऐसी युग-प्रतिनिधि विश्व कथा है जिस पर हमारा 
सम्पूर्ण परृथ्वीग्रह गये करेगा । ओर मुझे प्रसन्नता है कि इस गौरव प्रौर 
श्रेय का वरण करेंगे हिन्दी के रससिद्ध कवि एवं भ्रप्रतिम कथाकार डॉ. 
भगवतशरण चतुर्वेदी । 


उम्र के आखिरी पडाव पर आझाकर मैं ऐसी कृति पढा सका यह 
मेरे लिए भी भ्रात्म-तुष्टि का क्षण है । 


साँगली, बम्मई --दा. धर्माधिकारी 
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ष्ट 


विद्ववास की रक्षा 
ए 


जहाँ धरतो, झाकाश से मिलकर, गगन की निस्सीमता को नकार 
रही है । 

जहाँ सूर्य, प्रहनिश जलकर भी, श्रंधकार की अट्वालिका को जला 
नही पा रहा है। 


जहाँ, शताब्दियों से, रूप का प्रतीक बना चाँद, श्रपना मुह दर्पण 
में निहार, भ्राँस बनकर ढल रहा है। 


जहाँ ्रादमी ने आ्रादमी के अस्तित्व को चुनौती दे डाली है। 


जहाँ पूरी पृथ्वी ने अलगाव को श्रपना आसम्बन मान, घृणा के 
वस्त्र पहन, भ्रविश्वास श्र सदेह के गुलाबी डोरो से सजी ग्रपनी 
आ्राँखी,में बबूल उगा लिये है-- 


हिमर्शल की कथा इस मुकाम से प्रारम्भ होती है। 
हिमर्शल एक अविस्मरणीय अनुभव एवं रहस्यमय रोमाच है । 


इस कथा का भ्रन्तिम स्पर्श जाति, धर्म, सम्प्रदाय के पहाड़ों को तोड, 
आँखों में उगे बबूलो को बुहार, नफरत के पौधे को समूल उखाड़, 
समूचे संसार को गध से महमहाता एक पवित्र पडाव बना देता है । 


इस विश्वकथा का समापन उस क्षितिज पर हुआ है जिसे धरतो 
पर उतारने के लिए इक्कीसवीं शताब्दी को कई-कई बार जीना 
पड़ेगा । 


सामूहिक और संकल्पित प्रयत्नो से ही यह स्वप्न घरती पर उतर 
सकेगा । 


हिमर्शल इसी विश्वास के साथ आपको समर्पित है कि आप 
इस सथने को साकार करने में सार्थक सहयोगी की भूमिका का 
निवहन करेंगे । और मैं जानता हूँ, मेरे इस विश्वास की रक्षा 
आप करेंगे। 


कृतज्ञ हैँ, साहित्यगार के भाई रमेश वर्मा का जो इस सपने को 
बुनने में मेरे सहयोगी रहे। श्राभारी हूँ, भाई राजन सभरवाल, 
गगन मालपाणी और तेजप्रकाश जोशी का जो इन अनुभूयमान 
क्षणों के साक्षी रहे। उपकृत हूँ, श्री के० एल० जैन, डॉ० सी० के० 
वरठे और डॉ सुरेन्द्र उपाध्याय द्वारा जो पाण्डुलिपि के अ्रध्येता 
रहे | और घर्माधिकारी जी के अ्रमोद्य श्राशीर्वाद के प्रति प्रणत 
होते हुए नमित हूँ श्राप सब के सहज स्नेह के समक्ष । 


“डॉ० भगवतशरण चतुर्वेदी 


हिमर्शा्क 


इस पृथ्वी की आकाश गंगा के एक छोर पर बसा हुआ्ना था वह ग्रह । 

पृथ्वी से सहस्नों प्रकाश वर्षों की दूरी पर स्थित था वह ग्रह जहाँ 
सूरज की किरणे भी नहो पहुँच पाती थीं। सदियों में कभी कोई किररा 
भूले से जा टकराती तो वह ग्रह क्षण भर को टिमटिमा उठता शौर फिर 
अंधकार में विलीन हो जाता । 

इस ग्रह को खोज पाने की भी बड़ी विचित्र कहानी है ।कप्राकाश- 

मार्ग से आदमियों का आना-जाना पुनः प्रारम्भ हो गया था। प्रृश्वीवासी 

विभिन्न ग्रहों की यात्रा करने लगे थे । अपने स्थूल शरीर में पृथ्वी तत्व की 
मात्रा का ह्वास एवं वायु तत्व की प्रवलता कर कोई भी व्यक्ति गगनचारी 
बन सकता था । इसलिये अधिकांश प्ृथ्वीवासी नभचारी बन गये थे । वें 
यदा-कदा किसी भी ग्रह पर चले जाते । वहाँ के निवासियों से मिलते और 
फिर वापिस अपने ग्रह पर लौट आते । 

एक बार हिमालय की तलहटी में रहने वाले कुछ व्यक्तियों का एक 
समूह विभिन्न ग्रहों की यात्रा करते-करते पृथ्वी की इप्टि से ओमल हो 
गया | उनका सृक्ष्म शरीर हवा में उड़ते-उड़ते अन्तरिक्ष के पार प्रपनी 
आकाश गंगा की परिधि को उलाँघना ही चाहता था कि अचानक किसी 
बर्फ के पहाड से टकराकर वे अपना सृक्ष्मत्व खो वेठे श्र वही गिर पडे। 

वहाँ चारो ओर बर्फ ही वर्फ थी ! खून को जमा देने वाली प्रवल 
ठंड का साम्राज्य था वहाँ । जब वे मानव कुछ सचेत हुये तो उन्होने सम्पूर्ण 
स्थिति को समभने की चेप्टा की | वे घरती पर विदी वर्फ पर पड़े हुये थे । 

एक-दो वार अपनी आँखें मलकर वे उठ खडे हुये । इघर-उघर देख 
कर वे समझ गये कि वे किसी ऐसे ग्रह पर आ गये थे जो सूरज की पहुँच से 
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हिमर्शल 


बहुत दूर था और जहाँ चौबीस घण्टे रात रहती थी। वे अपनी इस नई 
खोज से प्रसन्न भी थे और अपनी दुनिया से कट जाने पर खिन्न भी | तभी 
किसी ने धीरे से कहा--हमें अपनी धरती पर वापिस चलने की चेष्टा 
करनी चाहिए। 

किसी अन्य ने उत्तर दिया--उत्साही अनुसंधान व्यक्ति को असर 
बना देता है। इस आकाश गंगा में स्थित इस ग्रह को खोजने का श्रेय हमें 
वरण करना ही चाहिये | और यहाँ की स्थिति इतनी प्रतिकूल भी नहीं 
कि हम लोग यहाँ रह ही न सके । हमें इस ग्रह को अपनाना चाहिये । 

निश्चय के बाद किये तक॑-वितक बुद्धि की क्षुद्रता के साक्षी होते हैं । 
अतः इस निश्चय के उपरान्त फिर कोई चर्चा नहीं हुई। भ्रव उस ग्रह को 
देखने, परखने श्लौर समभने की बात थी । 

वे सब आगे बढ़ने के लिये किसी दिशा का निश्चय करते कि दो 
व्यक्ति उनके सम्मुख भरा खड़े हुए। हिम प्रदेश में विचित्र वस्त्रधारी 
व्यक्तियों को देख धरती के इन मानवों को बड़ा आश्चर्य हुआ । उन दोनों 


आगच्तुकों ने संकेत से उन्हें ग्रथने साथ चलने का आदेश दिया और थे सब 
! उनके पीछे हो लिये । 


जब वे एक गुफा को पार करके अन्दर पहुँचे तो उनके प्राश्वर्य की 
सीमा नहीं रही । भ्ब वे एक बड़े सज्जित कक्ष में थे। सामने सिंहासन 
पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था और उसके सस्मुख अवेक व्यक्ति बैठे 
हुये थे । 


एक गम्भीर वाणी ग्ूजी और फिर शांत हो गई। इसके बाद वहाँ 
विभिन्न भाषाओं के स्वर गूजने लगे | सम्भवत्त: उस गम्भीर वारसी के 
भाषानुवाद प्रसारित होने लगे थे | तभी उन्त आगन्तुकों ने सुता--आाप 
जिस भी ग्रह से झ्राये हैं हिमर्शल ग्रह आपका स्वागत करता है। 


समूह-भमुख ने कुकते हुये कहा--पथ्वी ग्रह की ओर से आप हमारा 
भी नमन स्वीकार करें । 


.._.. लक भपकते वहाँ एक सिहासन और लाया गया और उन सब को 
बैठने का संकेत किया ग्रह-सम्राट ले । | 
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जब वेसब बैठ गये तो फिर झ्रावाज उभरी-यहाँ श्रामे का 
प्रयोजन ? 

-: कैबल दिशा भ्रम। हम लोग विभिन्न ग्रहों की यात्रा कर पृथ्वी 
ग्रह वापिस जाना चाहते थे कि किसी अज्ञात आकर्षणवश इस ग्रह पर श्रा 
गिरे। समूह-प्रमुख मे उत्तर दिया । 

हल्की हँसी के बीच सम्राट ने कहां--भ्राप आये नहीं, लाये गये हैं । 
हमने अपने मानव सम्मीहास्त्र से झ्ापको यहाँ बुलाया है । 

-- मानव सम्मोहास्त्र ? 

-- हाँ, चुम्बकीय किरणें सजीव होने के पश्चात्‌ किसी भी देह 
को अपनी और खींच सकती हैं । धातु-आकप्षेण का यह परिष्कृत स्वरूप है। 

--इसका अर्थ तो यह हुआ कि श्राप पृथ्वी के विज्ञान से बहुत 
आगे हैं । 

-- ठीक समझा तुमने । इस प्रकाशहोन और भ्रग्निहीन ग्रह को हम 
विज्ञान की सहायता से ही चला रहे हैं । यहाँ सव कुछ कृत्रिम है, मानव 
मि्मित है । प्रकृति द्वारा तो केवल धरती, प्रबलतम ठंड और बर्फ ही हमे 
प्रदान की गई है। 

-- किन्तु जीवन के सहज निर्वहन के लिये तो भ्रोर भी बहुत-सी 
श्रनिवार्य झरवश्यकताओं की आपूर्ति करनी होती है । 

-- होती है । और उनकी आपूर्ति हम अपने निकटवर्ती ग्रहों के 
सहयोग से करते हैं । यहाँ कोई उत्पादन नहीं होता | इसलिए हमें भोजन, 
बस्त्र आदि दूसरे ग्रहों से ही मंगाने पडते है । 

-- श्रौर बदले मे श्राप कया देते है ? 

-- बदले मे ? क्या मतलब ? 

- पृथ्वी ग्रह पर जब किसी अ्रन्य मुल्क से कोई सामान मेंगाया 
जाता है तो उसका मूल्य चुकाना पड़ता है । 

-- तुम इस समय मुल्यनगर में नहीं हो | तुम - तुम मित्रनगरों के 
समूह वाले एक ग्रह पर हो | यहाँ एक-दूसरे की आवश्यकता को पूरा 
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इस वार पंचांग में सतग्रास का उल्लेख था। खग्नास गोया पूर्ण 
ग्रहण । भ्रमावस्या को पूर्ण सुर्य-ग्रहरा की भविष्यवाणी थी । ठीक मध्याह्न 
में, मध्य रात्रि का रश्य उपस्थित होने की चेतावनी । पडितजन इस ग्रहण 
के दूरगामी प्रभाव का अ्व्ययन कर रहे थे। वैज्ञानिक श्राकाश की स्थिति 
पर इष्टि जमाये हुये थे । ज्योतिषी विभिन्न राशिधारियों पर पड़ने वाली 
संभावित प्रतिकुलता को परख रहे थे । ग्रहण की सूचना मे निष्क्रितता 
को क्रियाशीलता सौंप दी थी । 

स्थापित श्रसत्य को सत्य सिद्ध करने की चेष्टा व्यक्ति जब-तव 
किया ही करता है ! अपनी मुर्खता स्वयं को दिखाई नही देती । मुह पर 
प्रशस्ति और पीठ पीछे निन्‍्दा करना हमारी संस्कृति है । आशकाग्रों को 
ओढ़े रहना हमारे संस्कारों में है। 

ज्योतिषियों की भविष्यवाणियाँ प्रकाशित हो रही थीं । मेप, 
कन्या, धनु और कुम्भ राशि के अतिरिक्त सभी राशिधारियों के लिये यह्‌ 
ग्रहण भारी था। उसके गरुरुत्व को कम करने के लिए यज्ञ-पाठ का प्रावधान 
प्रचारित किया जा रहा था। आठो राशि चाले झाठ दिशाओं में घूम 
रहे थे! सूर्य ग्रहएा से पहले उनके सपनो को आशका ने ग्रस लिया था । 
उनके मुह पर ग्रहर की छाया पड़ने लगी थी। हवाओं में शुद्ध घी के 
जलने का घुझआ उठने लगा था। मन्दिरों की दीवारों से टकराकर स्वर 
बाहर निकलने लगे थे । 

वैज्ञानिक थुग की मान्यताओं को अज्ञात भय की चादर ने ढक 
लिया था। 

मार्ग में जो मिलता वो कहता--वरसों वाद पूरा सूर्य ग्रहरा होगा । 

घर में गृह-स्वामिनी कहती--ग्रहए के दिन कोई घर से घाहर न 
निकलना | ग्रहरा की छाया पड़ने से श्राँखें कमजीर हो जाती हैं । 

दफ्तर में लोग कहते--साहव, अजीव खेल है कुदरत का। दिन में 
रात हो जाएगी, ग्रहण के दिन । 

कोई बुजुर्ग समर्थन में वबहता--पच्चीस साल पहले भी ऐसा हो 
ग्रहण पड़ा था। मैने भ्रपनी आँखों से दिन में सारे देखे ये 


ते सच 
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हिमर्शल में बर्फ से ऊर्जा बताने का प्रयोग चल रहा था। पृथ्वी- 
वासी विस्मय से यह सब देख रहे थे । उन्हें पृथ्वी के हिमालय की याद 
थी । पृथ्वी पर कभी उन्होंने कोई सार्यक प्रयोग होते नहीं देखा था वर्फ 
का । वहाँ लोग बर्फ से डरते थे और यहाँ बर्फनगर में लोग पूरे मन से, 
प्रसन्नता से, विभिन्न प्रयोगों में लगे हुये थे। श्रम का परिवर्तित स्वरूप ही 
तो ऊर्जा है। वे अपने उसी श्रम के फलस्वरूप बफ्फ से ऊर्जा प्राप्त करने 
की चेष्टा कर रहे थे। 
प्रयोग क॒श् में वैज्ञानिक जहाँ विभिन्न मशीनों से उलसे हुये थे, 
वहाँ शोध-कक्ष में पारस्परिक चर्चा से निश्कर्ष निकाले जा रहे थे । 
... ग्रह-सज्जाट अपने कतिपय परामशंदों के साथ पृथ्वी समृह-प्रमुख 
से बातों में व्यस्त थे । 
ग्रह-सम्राट ने पूछा-तंदुल ! तुम अपने ग्रह की कोई विशेष वात 
बताओ । 
तंदुल । यही नाम था पृथ्वी मानव-प्रमुख का । 
$ तंदुल ने कहा-सम्राट ! पृथ्वी से अधिक सामान्य ग्रह इस आकाश 
गंगा में और कोई नहीं है । 
“सामान्य ग्रह ? कंसी बात्त कर रहे हो, तंदुल । हमने तो उस ग्रह 


की पुराकथाओरों में सुना है कि विभिन्न ग्रहों के निवासी पृथ्वी ग्रह पर पैदा 
होने के लिये तरसते हैं । 


“आप सच कह रहे हैं, सम्राट ! ऐसा भी एक युग था जब पृथ्वी 
प्रह पूरी आकाश गंगा के ग्रहों को सम्मोहित करता था। वहाँ का भाई- 
चारा, पारस्परिक प्रेम, सच्चाई और अट्ट सम्पदा निश्चित रूप से लोगों 
को आ्राकषित करती थी किन्तु अ्रब ऐसा नहीं है । 

“हम ...- हम कुछ समझे नहीं, तंदुल ! 

-अब मैं कैसे समभाऊँ आपको, सम्राठ | किसी दिन आप स्वयं - 
घरती पर चलें । एक क्षण में आप सव कुछ समफ जायेंगे । 

चलना इतना सरल नहीं है, तंदुल ! यहाँ की दैनिक आब- 
श्यकताओं को पूरा करने की जिम्मेदारी हमें इतना समय ही नहीं देती कि 
हम कुछ और सोच सकें । तुम हमें वैसे ही बताओ, हम समझ लेंगे | 
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तंदुल ने धीरे से कहा--सम्राट ! पृथ्वी ग्रह की अब विशेषता यह 
है कि वहाँ कोई सत्य नही बोलता । एक-दूसरे पर कोई विश्वास नहीं 
करता | सम्बन्ध इसलिए चलते रहते हैं कि उनसे किसी को कोई लगाव 
नहीं है। वहाँ किसी आँख में अपनापन नही है। किसी मन में प्यार 
नहीं है । 

ऋतेंदुल ! ये -- ये क्या कह रहे हो ? क्‍या कह रहे हो तुम ? 
क्या ऐसा भी कोई ग्रह हमारी आकाश गंगा में है? नही, हम यह नहीं 
मान सकते । सम्राट ने सिंहासन से उठते हुये कहा । 

तंदुल भी उठते हुए बोला--इसी लिये, सम्राट ! मैं कुछ कहना 
नहीं चाहता था । यदि पृथ्वी ग्रह पर भी में यह कहता तो कोई विश्वास 
नहीं करता। सच को कोई सुनना, समभना या मानना नही चाहता । 
सब एक भुलावे भ्रौर दिखावे की जिन्दगी जी रहे हैं, सम्नाट ! 

-तुम सच कह रहे हो, तंदुल ! 

“आपके प्यार का मैं कूं 5 बोलकर तिरस्कार नही कर सकता । 
मै पृथ्वी ग्रह का निवासी अवश्य हूँ किन्तु सम्य मानव के ससार से सदा 
दर रहा हूँ, इसलिए मुझे उनके प्रगतिशील सस्कारो की धरोहर नहीं 
मिली । 

मुझे तो श्रमी भी विश्वास नही हो रहा है। सम्राट ने तंदुल के 
कंधे पर हाथ रखते हुए कहा । 

--प्राप सच कह रहे है, सम्राट ! ऐसे भ्रविश्वासी ग्रह की कल्पना 
भला कौन कर सकता है किन्तु यह सत्य है, परम सत्य । मेरे प्रथ्वी ग्रह पर 
घरती विभिन्न भुल्कों के नाम से जानी जाती है। पामी और पहाडों ने उन 
मुल्कों की सीमा बना दी है। जहाँ ऐसी कोई सीमा नही है वहाँ वजर 
जमीन के लिए एक-दूसरे देश के सिपाहियो का खून बहाने में उन्हे 
प्रसन्नता का अनुभव होता है। जहाँ सीमा है, वहाँ उसका विस्तार करना 
चाहते है वे लोग। कोई मुल्क, किसी मुल्क से सच नहीं बोलता । कोई 
देश, दूसरे देश की प्रगति नही चाहता ) पडोसी, पड़ोसी के सुख से जलता 
है | देश, देश की प्रगति से कुढता है । 

तंदुल भावावेश में वोले जा रहा था कि सम्राट ने बीच में टोकते 
हुए कहा--बस, तंदुल ! बस । हम ऐसे ग्रह के बारे मे जानना भी प्राप 
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समभते हैं। हम जिस परायेपत को कल्पता नहीं कर सकते, उसको सुनना 
भी सहन नहीं कर सकते ! 


-मैं क्षमा चाहता हूँ, सम्राट ! मैंने आपसे पहले ही कहा था कि 
पृथ्वी ग्रह की चर्चा करना यहाँ की हवाओं में जहर घोलना है । तंदुल ने 
आँखें नीचे करते हुए कहा । 

-अरे, तुम अपना मन छोटा क्‍यों करते हो ? वो तो मैंते बसे ही 
पूछा था लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम वहाँ के निवासी नहीं हो । 
सम्राट ने मुसकराते हुए कहा । 

तंदुल ने हाथ जोड़ते हुये कहा-मैं हूँ तो पृथ्वी ग्रह का ही, सम्राट! 
किन्तु उसकी आधुनिकता से हमेशा दूर रहा हूं) स्वार्थी संस्कारों ने 


आदमी को आदमी का दुश्मन बना दिया है। मैं उन संस्कारों में नहीं 
जिया हूँ । 


>सतभी तुम सब लोग हमें बहुत अच्छे लगे। हिमर्शल के सारे 
निवासी तुम लोगों के व्यवहार और आचरण की प्रशंसा करते हैं । 


“आपकी कृपा है, सम्राट ! तंदुल ने विनत भाव से कहा | 


तभी किसी ने आकर प्रणाम करते हुए सम्राट को कोई सूचना 
दी । सम्राट ने तंदुल की झोर देखते हुए पूुछा--कुछ समझे ? 


“नहीं, सम्राट ! यहाँ की भाषा समझने में थोड़ा समथ तो 
लगेगा ही । 


“कान और मन खुले हों तो कोई भी भाषा अपना भ्र्थ स्वयं 
समभा देती है। 


५ आपने सच कहा, सम्राट ! इसीलिये थोड़ा अर्थ मैं भी समझ 
गया हूँ । 


“अच्छा ! तो बताओ, क्‍या समझे ? सम्राट ने कौतूहलपूर्वक 
पूछा । 


हा यही कि बर्फ से ऊर्जा उत्पादन करने का प्रयोग सफल हो 
गया है । 
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-“ वाह, तंदुल ! वाह, ठुमने कमाल कर दिया । वास्तव में कमाल 
कर दिया तुमने । श्रपतापन अज्ञात रहस्यो को स्वतः उजागर कर देता 
है । तुम्हारे मत का ये प्रपनापन ही है जिससे तुम हमारी भाषा न जानते 
हुए भी उसका सही श्रर्थ समझ गये । सम्राट ने प्रशसा भरी इब्टि से तदुल 
की शोर देखते हुये कहा । 

तंदुल ने हाथ जोड दिये । 


सम्राट बोले--चलो, पडोसी ग्रह से आज मधुपक झाया है, उसका 
सैवन करेंगे । 

-- मधुपक ? 

-- हाँ, कल्पवृक्ष के पराग से बनाया गया तरल, स्वादिष्ट किन्तु 
मादक पेय । सम्राट ने मुसकराते हुये कहा । 

और तंदढुल उनके साथ हो लिया । 


मधुपर्क का पात्र एक ओर रखते हुए तदुल ने पूछा--सम्राट ! क्या 
हम ऊर्जा, ऊष्मा अथवा सूर्य-किरण किसी श्रन्य ग्रह से प्राप्त नही कर 
सकते ? 

यह प्रश्न सुन सम्राट थोडा चौंके | अपना मधुपात्र एक झोर रखते 
हुये उन्होने ताली बजाई । सेवक के आने पर उन्होंने कुछ भ्रादेश दिया और 
वह चला गया । 

थीडी ही देर में दो व्यक्तितयों मे वहाँ आकर सम्राट को नमन 
क्रिया ? 

-- आइये, आइये । तदुल को तो आप जामते ही है। और, तदुल ! 
ये शैठिन है और ये दुन्दू, इस ग्रह के वैज्ञानिक सूत्रधार, प्रयोग कक्ष के 
प्रभारी । सआ्लाट ने दोनो की ओर संकेत करते हुए कहा । 


हिमर्शल 
तंदुल ने उठकर, उन दोनों को देखते हुए, हाथ जोड़ दिये । 


जब वे सब बैठ गये तो सम्राट बोले--वात करते-करते तंदुल ने 
एक विचित्र प्रश्न पूछ लिया, इसीलिए श्रापको बुलाना पड़ा। सम्राट ने 
तंदुल की ओर देखते हुये दोनों वैज्ञानिकों से कहा । 


वैज्ञानिकों की आँखें तंदुल पर जा टिकीं । तंदुल ने धीरे से कहा-- 
वो तो वैसे ही मेंने सम्राट से पूछ लिया था कि क्या हम अपने ग्रह के लिए 
सूर्य-किरण या ऊष्मा किसी अन्य ग्रह से प्राप्त नहीं कर सकते ? 


ये सुनकर दोनों वैज्ञानिक भी चौंके । वे एक-दूसरे से बात करने में 
उलभ गये । 


सम्राट ने तंदुल से कहा--तुमने आज खोज के लिए ऐसा नया क्षेत्र 
दिया है जो कभी हमारे ध्यान में नहीं आया । पता नहीं, हमारे 
वेज्ञानिक ००००१ +९७०० || 


सम्राट की बात बीच में काटते हुये शैटिन बोल पड़ा--ऐसा होना 
* :#भन है, सम्नाट ! किन्तु मित्रग्रहों के साथ ये विश्वासघात होगा। 


४. -- किन्तु क्या ऐसा होना संभव है ? सम्राट ने विस्मयपुर्वक पूछा । 


इस वार कुन्दू बोला-हाँ, सम्राट ! किसी ग्रह पर प्रकाशित सूर्य 
और उस ग्रह के मध्य स्थायी व्यवधान स्थापित कर ऐसा किया जा सकता 
है क्योंकि सूर्य स्थिर ग्रह है, उसकी स्थिति अपरिवर्तित रहती है इसलिए 
किसी ग्रह को प्रकाशहीन करके उत्त रश्मियों को अपने ग्रह की ओर मोड़ा 
जा सकता है । 


-“ यानी हिमर्शल पर सूर्य की रोशनी झा सकती है? सम्राट ने 
उठते हुए पूछा । उनकी आँखों में एक विचित्र आभा उभर आई थी। 
अ्नदेखे सपने जब आकार लेते हैं तो श्रनिवंचनीय सुख देते हैं । 


शैटिन ने कहा--हाँ, सम्राट ! ऐसा प्रयोग किया जा सकता है किन्तु 
जैसा ढुल्दू ने कहा, यह तभी हो सकता है जब किसी भ्रस्य ग्रह को हिमर्शल 
जंसा कर दिया जाए--वर्फीला, उत्पादनहीन, बंजर | और ऐसा भी हो 
सकता है कि यह परिवर्तन वहाँ के निवासी सहन ही न कर पायें । 
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-- तब, ऐसा प्रयोग करना ठीक नहीं रहेगा। सम्राट ने शून्य मे 
देखते हुए कहा--हम तो प्रकाशहीन युग में रहने के अम्यस्त हो गये हैं, 
किसी दूसरे ग्रह को प्रंधकारमय करने से क्या लाभ ? 

दूसरे के लिये श्रात्माहुत्ति देने के छुख को व्यक्त करने के लिये श्रभी 
तक उपयुक्त शब्दों का जन्म नही हुआ है । 

साँसों की शीतल ऊष्मा को चुप्पी को अनचाही ठंड ने श्राकर जमा- 
सा दिया था । 

वहाँ सिर्फ धडकनों का शोर रह गया था, ग्रावाज चुप हो गई 
थी किन्तु शैटिन और मुन्दू की झ्ांखों में जैसे कोई सूरत उतर आया था। 


ग्राज ग्रमावस्या थी। पूर्ण सूर्य ग्रहरा का पूर्व उद्घोषित दिन ! 
बच्चों में उत्साह था दिन को रात बनते देखने का | युवको का अनमनापन 
उनमें यथावत्‌ विद्यमान था। वृद्ध ईश-चिन्तन में रत थे। महिलाएँ 
तेल, घी को शुद्ध बनाये रखने के लिये उनमे दूर्वा के टुकड़े डाल रही थी। 

मंदिरों में की जा रही प्रार्थना के स्वर तीत्र हो उठे थे। घंटे- 
घड़ियाल पूरी शक्ति से वजाये जा रहे थे। हवन करते हुये 'स्वाहा' की ध्वनि 
वृक्षों पर बठे पक्षियों को उड़ा रही थी । आदमी हमेशा भय की श्राशका 
को कोलाहल में छिपाने की चेघ्टा करता है। इसलिये आज कोलाहल 
अपने पूरे उत्कर्प पर था । 

मध्याज्न के प्रखर सूर्य को ग्रहण लगता था किन्तु लोग सुबह से 
ही धड़ी देखने लगे थे। अनहोनी का भय आदमी को अनजाने ही तोड- 
तोड़ देता है। वही भय आज आदमी की धड़कनो को भडका रहा था। 

धीरे-धीरे सूरज को अंधेरा छूने लगा। वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं 
सक्रिय हो उठीं | कीर्तन की आवाज आसमान से टकरा लौटने लगी थी। 
गलियों का कोलाहल घरों में सिमट गया था । सडकों पर कुछ स्वयभू 
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युवक ही घूमते दिखाई देने लगे थे। हर सुग में योचन ने अनुभव का 
तिरस्कार किया है। अज्ञान ने सदेव ज्ञान को मौन किया है। अपने बुजुर्गों के 
मना करने पर भी वे युवक खुली आँखों से सूरज को अँधेरे की चादर 
ओढ़ते हुए देखना चाहते थे । 

क्षणों के पाँव जम गये थे । दु:ख का प्रहर युग के समान लगता 
है । आज समय बहुत धीमी गति मे बढ़ रहा था | 

धीरे-धीरे श्राकाश पर तारे उभरने लगे थे । आग का गोला ठंडा 
होकर, कहीं छिपषकर, सो गया था। उसका कहीं नामो-तिशान नहीं था । 
अवगुणों के संरक्षण में रहने वाले गुण की कभी समाधि नहीं बनती । 
प्रंघेरा उजाले को निगल गया था। 

सूरज क्या सोया समूची सृष्टि अनाथ हो गई । कोई इकाई कभी 
महत्त्वहीच नहीं होती | लोग फिर बेताबवी से घड़ी देखने लगे थे । तीन घंटे 
का समय पहाड़ बन गया था जिस पर चढ़ा नहीं जा रहा था। धीरे-धीरे 
सूर्य की मोक्ष का समय पास आने लगा। मंदिरों के पत्थर बोलने लगे 
धड़कनों में ध्वनि उतरने लगी। आँखों फे दीपक में वाती उभरने लगी । 
' और जैसे ही वह घड़ी आई, तुमुल ध्वनि के साथ, वजते हुए सारे वाद्य-यंत्र 
शक गये । लोगों ने आकाश को देखा । कुछ तारे तो अरदष्य हो चले थे 
किस्तु अंधकार और गहरा गया था। आकाश पर दूर-दूर तक एक 
जानलेवा सन्नाटा पसर गया था। कहीं सूरज के भ्रवशेष भी शेप नहीं थे । 

अज्ञानी ज्ञान-प्रदशेत का समय कभी हाथ से नहीं सरवने देते । 
ज्योत्तिष-शास्त्र पर बहस छिड़ गई । 


एक ने कहा--पूर्ण सूर्य ग्रहण साढ़े तीन घण्टे से अधिक हो ही नहीं 
सकता । 


दूसरा बोल।-चार घण्टे तक चल सकता है। 


तीसरे ने कहा-लेकिन श्रव तो चार घण्टे से ऊपर हो गये । ग्र ह्र्ण 
भक्ति के आसार ही नहीं दीखते । 


“पंचांगकार इतनी गलती तो नहीं कर सकते । पहले ने कहा | 


हे “वी गलती कर भी दें किन्तु चार घंटे से अधिक ग्रहण चल ही 
तहीं सकता । दूसरा बोला । 


१) 
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इन आराविक, रासायनिक हथियारों की तो कोई माया नही ? 
तीसरे ने शंका उछाली | 

वैज्ञानिक प्रयोगशालाएँ परेशान हो उठी थी। सूरज का तमिक 
अंश भी दिखाई देना शुरू नही हुआ था । समूची प्रृथ्वी अ्रंधकारमय थी । 
आज तक के सूर्य ग्रहरों की ऐसी परम्परा कभी नही रही थी । किसी दिशा 
में ग्रहशा पड़ता तो दूसरी दिशा प्रकाशित रहती । किसी देश में सूर्य ग्रस्त 
होता तो दूसरे देश में वह अपने प्रखर रूप मे दमकता | यह पहला सूर्य 
ग्रहण था जो सारे संसार में दिखाई दे रहा था । विज्ञान, विस्फारित नैत्रों 
से, प्रकृति के इस खेल को देख रहा था। सूर्य के अग्न एवं पाएव भाग एक 
साथ कैसे छिप सकते हैं? सबके मन को यही एक प्रश्न मथ रहा 
था । पृथ्वी दो टुकड़ों में बटकर तो उसे ढाप नही सकती । 

सूर्य को छिपे धण्टों बोत गये । धडी के हिसाब से रात झ्राई लेकिन 
विना कोई परिवतन लिये | चाँद को तो चमकना नही था, सितारे उगे 
नहीं | आकाश वंजर धरती-सा हो गया । समय के साथ ही सूरज के अस्त 
हो जाने और झ्राकाश के नक्षत्रहीन हो उठने पर दिशाओं के ज्ञान घूमिल 
हो गये । 

दिन के वाद सप्ताह वीतने लगे | छोटे देश भयभीत हो उठे। 
सामान्य देश चिन्तित और भ्रमुख राष्ट्र आशकित हो उठे। इस झराशका 
को व्यक्त करने मे पहल की रूस ने। राष्ट्र-प्रमुख ने श्रमरीकी प्रमुख से 
पूछा-कक्‍्या आपका देश सूर्य ग्रह पर कोई प्रयोग कर रहा है ? 

अ्रमरीकी प्रमुख ने कहा--हमारी प्रयोगशालाएं तो सूर्य की ऊप्मा 
ग्रापके देश की ओर जाती हुई बता रही हैं । 

--कँसी बातें कर रहे हैं आप ? यहाँ तो तारी फसलें नप्ट हो चुकी 
है | यदि शीघ्र कोई उपचार नहीं हुआ तो पूरा देश तवाह हो जायेगा। 
रूसी प्रमुख ने घबराहट मे कहा । 

>वया आप सच कह रहे है? अ्रमरीकी प्रमुख ने पूछा। रूसी 
प्रमुख ने गभीर होते हुए कहा--यह सामूहिक दु.ख॑ की घडी है । हमे मिल- 
बैठकर इसका समाधान खोजना चाहिए । एक-द्सटे:पणज़विश्वास करके 
नहीं । 
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“आप ठीक कह रहे हैं। अमरीकी प्रमुख ने आश्वस्त स्वर में 
कहा | 

जापान, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने भी आपस में वात कर 
एक-दूसरे राष्ट्र की गतिविधि जानने की चेष्टा की । 


उधर समुद्र का पानी जमने लगा था । पेड़ों के पत्ते सूखने लगे थे । 
कच्चे फल, पेड़ों पर लगे-लगे ही, सड़ने लगे ये । सारे संसार पर भयंकर 
ठंड की एक अद्श्य चादर विछ गई थी। शैशव का साँस घुटने लगा था| 
यौवन की आँखें मुं दने लगी थीं । बुजुर्गी का दम टूटने लगा था। पशुधन के 
तन से मृत्युगंध उड़ने लगी थी ! 

चारों ओर भय और सिर्फ भय व्याप्त हो गया था । 


संयुक्त राष्ट्रसंघ की आपात बैठक बुलाई गई। सारे राष्ट्रों के 
प्रतिनिधि पहले तो जोर-जोर से बोलने लगे, फिर आपस में एक-दूसरे से 


वांत करने लगे । अ्रध्यक्ष के वार-वार निवेदन करने और आग्रह करने पर 
वेठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई । 


सबसे पहले चीन का प्रतिनिधि वोला--क्या दुनिया का ऐसा कोई 


ही देश है जो इस तरह का खतरनाक प्रयोग कर पूरी दुनिया को मार 
“डालना चाहता है ? 


.... फंस के प्रतिनिधि ने कहा--हमें आपके बारे में अ्रभी पूरी जानकारी 
नहीं मिली है । 


फिर आरोपों-प्रत्यारोपों की एक अनसुनी और कोलाहली बैठक शरू 
हो गई । हु 
2 अध्यक्ष ने इस बार थोड़े उच्च स्वर में अनुरोध किया- सारे 
वश्व के सामने उत्पन्न हुई इतनी बड़ी आकस्मिक किन्तु मृत्युतुल्य समस्या 
मा समाधान ढूं ढ़ने के लिये हम लोग एकत्रित हुए हैं; एक-दूसरे पर आरोप 
लगाने भ्रथवा संदेह व्यक्त करने के लिए नहीं । 
उस मे कहा--पहली बार ऐसी समस्या सारे विश्व के सामने आई 

है श्लौर यह निश्चित है कि हमारे संसार का कोई देश अपराधी नहीं है । 

_ "बहुत सही कहा आपने। निश्चित रूप से यह कोई बाहरी 
हस्तक्षेप है। अमेरिका ने समर्थन करते हुए कहा | 
99 
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-“विज्ञान की सहायता से ही यह सब संभव हुमा प्रतीत होता है । 
चीन ने श्रपनी बात कही । 

फ्रांस ने कहा--तो कुछ देशों के वैज्ञानिकों का एक दल बनाकर 
उनके सुपुर्द यह काम कर दिया जाये । 

ब्रिटेन ने कहा-अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, जमंभी, चीन, 
भारत और मेरे देश के वेज्ञानिक मिलकर इस समस्या का समाधान खोज 
सकते हैं । 

प्राकिस्तान बोला--भारत इस वड़े मसले में क्या कर सकता है ? 

श्रमेरिका ने कहा--वहाँ के मस्तिप्क श्राज भी दुनिया को बहुत कुछ 
सिखा सकते हैं ! 

इसके बाद, कोई कुछ नहीं बोला । 


्छ् 


सारा हिमशंल ग्रह जगमगा रहा था । प्रसन्नता वहाँ श्राकार लेकर 
घूम रही थी। सपनों का सामने भ्रा जाना वहुत सुख देता है। जबसे उस 
ग्रह को सूर्य का प्रकाश मिलने लगा था, वहाँ चारों श्रोर जैसे खुशहाली 
बिखर गई थी। एक बड़े भाग की वर्फ को गलाकर, पूरे ग्रह का चबकर 
लगाती हुई, गोलाकार में, एक नहर का निर्माण कर लिया गया था| उस 
स्थान पर खेती शुरू कर दी गई थी। चारों ओर पेड लगा दिये गये थे । 
फूलों की गंध से समूचा ग्रह महक-महक उठा था। 

जब तंदुल सम्राट से मिलने गया तब वे गुलदस्ते में लगे फूलो को 
देख रहे थे । तंदुल पर नजर पड़ते ही वे बोले--तुम हमारी जिन्दगी की 
सबसे बड़ी उपलब्धि हो, तंदुल ! 

--कसी बातें कर रहे हैं आप, सम्राट ! तंदुल ने प्रणत होते हुए 
कहा । 

हे --हम सच कह रहे है, तंदुल ! आज तुम्हारे ही कारण हमारा 

यह ग्रह अपनी इस आकाश गंगा का सबसे समर्थ ग्रह वन सका है। हमने 


श्र 


हिमशल 

इतनी सौर-ऊर्जा एकत्र कर ली है कि श्रव यदि एक दशाव्दी तक भी सूरज 
न चमके तो भी यहाँ की व्यवस्था नहीं गड़बड़ायेगी । यहाँ इसी प्रकार फल 
मिलते रहेंगे, फूल खिलते रहेंगे । वताओो, तुम्हारे इस उपकार को हम कंसे 
भूल सकते हैं ? सम्राट ने उसे बैठने का संकेत करते हुए कहा । 

--उपकार को पूरी तरह भूल जाना हमारे संस्कांर में है, सम्राट ! 
ठंदुल ने बैठते हुए कहा । 

--पृथ्वी ग्रह के संस्कारों में होगा, तुम्हारे में नहीं । 

--हम लोग तो उस सभ्यता से सदा दूर रहे हैं, सम्राट ! 

--तुम ऐसे झ्राचरण को सभ्यता कहते हो ? सम्यता तो वह सभ्य 
आचरण है जो सवको सम्मोहित्त करे । सम्राट ने एक खिला हुआ फूल 
तंदुल को देते हुए कहा । 

तंदुल फूल लेकर माथे पर लगाते हुए वोला--आपने देखा, 
सम्राट | ग्राज तक पृथ्वीवासी यह नहीं जान पाये कि उनके सूरज को 
कया हुआ ? ५ 


“हाँ, ये सच है। हमारे सम्पर्क कक्ष-प्रमुख ने हमें बताया था कि 


: थ्वीं ग्रह के विभिन्‍त देश एक-दूसरे पर सूरज की चोरी का आरोप 
४. ना चाहते हैं। यह सुनकर हमें तुम्हारी वात याद हो आ्राई । हमारी 
'समभ में पृथ्वी के स्थान पर उसका नाम शंका ग्रह होना चाहिये था। 


एक-दूसरे के प्रति अविश्वास स्नेह के बीज को कभी अंकुरित नहीं होने 
देता । सम्नाट ने सहज रूप में कहा । 

तभी सेवक आकर वोला--सम्पर्क कक्ष के प्रमुख आना चाहते हैं। 

-उन्‍्हें तुरन्त भेजो । 

चेटिव के आते ही सम्राट मुसकराते हुये वोले--अभी तुम्हारी ही 
बात हो रही थी। ठीक वक्त पर झाये 

तन्दुल चेटिन को पहचानता था। उसने उसे नमन किया । सम्राट 


का संकेत पा चेटिन बेठते हुये बोला--मेंने चर्चा में कोई व्यवधान तो नहीं 
डाला, सम्राट ! 


“कैसी बात करते हो, चेटिन ! तुम मेरे शरीर के अवयव हो । 
सम्नाठ ने धीमे स्वर में कहा । 


- हिमर्शल 


चेटिन गद्गद्‌ हो गया। 
सम्राट ने थोड़ा रुककर पूछा--कहो, कैसे भ्राना हुआ ? 
चैटिन बोला--सम्राट ! पृथ्वी ग्रह के आठ देशों के प्रमुख वेश्ञानिक 
मिलकर सूर्य ग्रह की स्थिति का पता लगायेंगेट्र। इस प्रकार पहली 
बार इन लोगों का मिल-बैठना शुभ संकेत नहीं है । 
+क्या मतलब ? हम समझे नही। सम्राट ने चेटिन की आँखों में 
देखते हुये पूछा । 
+सम्राट ! मेरे कहने का अर्थ यह है कि पृथ्वी ग्रह आशंका और 
अविश्वास का ग्रह रहा है | वहां फूट है, अलगाव है। इसलिए उस ग्रह 
की किसी भी प्राकृतिक सम्पदा का हरण या दोहन किया जा सकता है 
लेकिन भ्रगर ये लोग मिल-बैठकर भ्रपनी समस्याएँ सुलझाने लग गये शौर 
यदि इनमें भ्रापसी विश्वास पैदा हो गया तो यह पृथ्वी ग्रह पूरी आकाश 
गंगा के लिए भारी पड़ेगा। 
--ये बात तो तुम सही कह रहे हो, चेटिन ! सम्राट ने तंदुल की 
श्रोर देखते हुए कहा । 
हे तंदुल बोला-सम्राट ! पृथ्वी ग्रह की यह परम्परा ही नही है। 
वहाँ भाई की आँखों में भाई चुभता है। आज सर्यविहीन दशा भले ही 
उन्हें एक-दूसरे के निकट ले आई हो किन्तु उनमें विश्वास और प्यार तो 
पनप ही नहीं सकता । जिन आँखों में तोते का रग चढ़ गया हो उन्हें 
श्रपनेपन का रंग नहीं सुहाता । 
>-तब भी, चेटिन ! इस ओर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत 
है। तुम अपने सम्पर्क कक्ष को आदेश दे दो कि वह निरन्तर पृथ्वी ग्रह के 
सम्पर्क में रहकर वहाँ की गतिविधियों को ध्यान से देखता रहे | सम्राट 
ने गंभीर स्वर में कहा । 
चेटिन उन्हे प्रशाम कर चल दिया । 
तंदुल ने फिर कहा--सम्राट ! इसमे इतना चिन्तित होने की 
आवश्यकता नही है। एक साथ बैठकर भी वे एक दूसरे से खुलकर बात 
नही कर सकते । दुराव पृथ्वी का प्रमुख गुण है। मन वहाँ कभी मु ह तक 
नहीं आया झौर जो मुंह पर रहा वह कभी मन तक नहीं उतरा। 


हिमशेल 


“बड़ा ही तिलाँजलि योग्य है तुम्हारा ग्रह, तंदुल ! लेकिन 
करवट लेते समय वक्त की कभी आहट नहीं होती । हो सकता है, यही 
घड़ी तुम्हारे ग्रह को विश्वास की डोर से बाँध दे। उनमें इंसानी प्यार 
का जज्वा जगा दे । वे अपने किये पर पछताकर गले मिल लें। सम्राट से 
उठते हुए कहा । | 

तंदुल खड़े होते हुए बोला--अगर ऐसा हो गया, सम्राट ! तो फिर 
पूरी आकाश गंगा पर पृथ्वी ही राज करेगी । 

और सम्राट को लगा--आदमी कहीं पहुँच जाए, किसी न किसी 
रूप में वह अपनी मिट्टी से जुड़ा रहता ही है । | 


आठों देश के कोई चालीस वैज्ञानिक जब पहली वार मिले तो सभी 
'. अपने पूर्वाग्रहों से ग्रस्त थे। कोई भी अपनी प्रगति की सीमा से किसी को 
. परिचित कराना नहीं चाहता था। सब एक-दूसरे के गोपनीय हिस्सों पर 
प्रकाश डालने की तैयारी किये बैठे थे । 

शिकारोव से कहा--रूस ने सूरज की ओर तो कभी ध्यान दिया ही 
नहीं । उसके स्पेस इन्वेस्टीगेशन चार्ट में सैटर्न तो है, सूरज नहीं । 

हेनरी बोला--अमेरिका तो स्पेस लेवोरेटरी की वात करता है। 


वह सोलर एनर्जी इकट्ठा तो करना चाहता है लेकिन सूरज को बंधक 
वनाना नहीं चाहता । 


कर्णीकिर ने कहा--क्षमा करें । आप लोग विज्ञान के क्षेत्र में क्‍्या- 
तैया करना चाहते हैं, इस पर विस्तार से हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। 
मूल प्रश्न है यह खोजना कि सूरज का क्‍या हुआ ? 

“बिल्कुल ठीक ! इंडिया को वात एकदम सही है । हम लोग 
बेकार की वातों में वक्त जाया कर रहे हैं। जापान के वैज्ञानिक तोशिकु 
ने कहा । 


7८ 


हिमर्शल 


वैज्ञानिक संगोष्ठी चुप हो गई। अहम्‌ पर प्रंकुश किसी को नही 
सुहाता । थोड़ी देर बाद भारत ने ही पहल करते हुये कहा-यहाँ बैठकर 
चर्चा करने से कुछ हासिल होने का महीं । अब सुरज तो चमकता नहीं 
इसलिये उसकी झाग भी शांत है। क्यों न हम एक अतरिक्षयान में उसकी 
कक्षा तक होकर श्रायें ? 

सारे वैज्ञानिकों को जैसे ग्रागे बढने की एक दिशा मिल गई। 

हैनरी बोला--वण्डरफुल ! ये एकदम सही सुझाव है। 

शिकारोव ने कहा--इसके बाद ही भ्रागे का कदम तय किया जा 
सकता है । 

फ्रांस के सुझाव पर झआाठो देशों के एक-एक चुने हुये वैज्ञानिक को 
अमेरिका के अंतरिक्ष केन्द्र से सूर्य की कक्षा में भेजने की श्राम सहमति 
हो गई । 

प्रस्ताव समभ-बुक का था इसलिये पारित हो गया लेकिन धूरज 
की कक्षा तक श्राठ वैज्ञानिकों को भेजने का काम इतना सरल नही था। 
यान का निर्माण, ग्रावश्यक उपकरणों का संग्रह, उपयुक्त मात्रा में इंधन 
श्रौर प्रॉक्सीजन की व्यवस्था के साथ अंतरिक्ष यात्रियों को भी इस 
ऐतिहासिक यात्रा के लिये सक्षम वनाना समय साध्य भी था और श्रम साध्य 
भी किन्तु इसके श्रतिरिक्त कोई उपचार भी तो नही था । झ्रतः ग्राठों देश के 
सोलह व॑ज्ञानिक अंतरिक्ष केन्द्र के सहयोगियो के साथ यान बनाने के 
कार्य में, समपित मन से, जुट गये । 

रात-दिन का ग्रन्तर वैसे तो मिट ही गया था, इन वैज्ञानिकों ने 
उसका आभास तक नही होने दिया । पहली बार पृथ्वी ग्रह के झाठ देशों 
के वैज्ञानिक साथ रहकर, एकजुट होकर, कोई वैज्ञानिक कार्य सम्पन्न कर 
रहे थे | ग्राज वे आगे वढकर, अपने वेज्ञानिक ज्ञान का परिचय देकर, एक 
सफल वैज्ञानिक प्रयोग की प्रशस्त पृष्ठभूमि का निर्माण कर रहे थे। 

उधर सारी पृथ्वी उजड़ने के कगार पर आ खड़ी हुई थी । न कही 
फसल थी, न पौधे थे, न फल थे, न फूल थे, न सागर थे, न नदियाँ थी । 
ऊर्जा के स्लोत समाप्त हो चले थे | ऐसी स्थिति में संसार भर के भ्रनाज के 
गोदाम एक जगह इकट्ठे कर दुनिया के हर हिस्से मे अनाज पहुंचाने का 


हेमशंल 


काम किया जा रहा था। उसी के साथ दूध का पाउडर बाँटा जा रहा 
था। आज चारों ओर शआ्ाँस और पीड़ा का साम्राज्य था। इसलिये चारों 
ओर प्यार और अपनापत था । भारत पाकिस्तान के बच्चों को दूध बाँट 
रहा था। चीन तिब्बत को फलों के रस के डिब्बे भेज रहा था। कुवेत 
ईराक को अनाज पहुँचा रहा था। मित्र इजरायल को दवा भेज रहा था । 
प्रमेरिका रूस में बिस्कुट बाँट रहा था। आज न कहीं कोई पासपोर्ट था, 
ने वीसा था, त कोई झ्राज्ञा थी और न किसी सोमा का उल्लंघन था। 


नतवर्निमित याव का जब पूरी तरह निरीक्षण और परीक्षण 
कर लिया गया तो उन आठ वैज्ञानिकों को इसकी सूचना दे दी गई । उन्हें 
महीनों से कठिन परिस्थितियों में रखा जा रहा था जिससे अंतरिक्ष यात्रा 
का उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े । और वेसे भी यह अंत्तरिक्ष यात्रा 
सबसे बड़ी थी । सूर्य ग्रह की यात्रा करने का कभी सपना तक नहीं देखा 
गया था। आज उस श्रनदेखे सपने को धड़कन सौंपनी थी। असंभव को 
आ्राकार सौंपना ही नई सृष्टि-रचता है । और ये वेज्ञानिक आज नई सृष्टि की 
रचना करने जा रहे थे। 

ओर श्रन्तत: 'सोलर वन' के लिये उलटी गिनती शुरू हो गई । आग 


» के सागर को पीछे धकेलता हुआ वह यान आग के गोले की खोज में 
निकल पड़ा । 


चैटिन ने तंदुल के घर पर दस्तक देते हुये आ्रावाज लगाई--अरे ! 
श्रभी तक सो रहे हो क्‍या ? 


तंदुल ने दरवाजा खोला तो सामने चेटिन को देख चौंकते हुए 
वोला--चेटिन ! तुम यहाँ ? सब खैर तो है ? 


“सम्राट के पास जा रहा था, सोचा तुम्हें भी साथ ले चल । 
चेटिन ने सपाट स्वर में कहा । ३ है 


हिमर्शल 


तंदुल श्राश्वस्त होता हुआ वोला-सम्राट से मिलना स्वयं एक 
सुख है । कुछ लोग ऐसे होते है जिन्हें देखते ही मन वरवस खिल उठता है। 

जब चेटिन और तंदुलु.सम्राट के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा, वहाँ 
शैटिन और कुन्दू पहले से ही मौजूद थे । 

सम्राट इन्हें देखते ही वोले--हम बड़ी वेसब्री से तुम्हारे आने का 
इन्तजार कर रहे थे, चेटिन ! कंसे हो, तंदुल ? 

-+आपकी हपा है, सम्नाट ! तदुल ने सिर भुकाते हुए कहा । 

--हाँ, चेटिन ! तुमने हमे जो वाणी-सकेत भेजा था, उस संदर्भ 
में आगे क्या कहना है ? सम्राट ने सीधा प्रश्न पूछा । 


चेटिन वोलता इससे पहले ही तंदुल पूछ बँठा--यह बाणी-संकेत 
क्या है, सम्राट ! 

>-वाणी-संकेत ? सम्राट मुसकराते हुए वोले--ठुम हमारा नाम 
लेकर जो वोलोगे, हम सुन लेंगे । 

ये*““““ये कैसे हो सकता है, सम्राट ! 

-+ईथर को सजीव बना देने से यह सभव है | यह जो शून्य है, सब 
विद्यू तमय है । यदि इसे सचेप्ट और जीवन्त कर लिया जाये तो वह 
200 का कार्य करने लगता है। फिर सम्राट ने चेटिन की शोर 

खा । 

--पृथ्वी ग्रह के आठ देशों के आठ वेज्ञानिक सूर्य ग्रह की यात्रा पर 
निकल पड़े हैं । चेटिन ने चिन्तित स्वर में कहा । 

सम्राट ने तंदुल की ओर देखा । 

तंदुल धोला-नूर्य ग्रह की यात्रा श्रौर वह भी पृथ्वी के वैज्ञानिकों 
द्वारा ? मुझे तो संभव ही नहीं लगता । 

यह सम्पर्क कक्ष की सूचना है, ददुल ! सम्राट ने चेटिन की और 
देखते हुए कहा । * 

चेटिन मे कहा--हमारी सूचनाम्रों पर शका तुम्ही कर सकते हो, 
तंदुल ! शंकाओं में घिरे रहने वाले दर्पण पर भी सहज में विश्वास नहीं 
करते । 


हिमर्शल 


--नहीं, मेरा मतलब शंका करना नहीं था, चेटिन ! तंदुल ने 
अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा-समुझे पृथ्वी वालों की एकता पर 
संदेह है । आठ देशों के वैज्ञानिक मिलकर कोई खोज कर ही नहीं सकते । वे 
एक-दूसरे पर सदेह ही करते रह जायेंगे और कुछ नहीं कर पायेगे । 

--तंदुल ! पृथ्वी ग्रह के निवासी अपनी भूल का सुधार भी तो कर 
सकते हैं । आज तक जो नफरत की श्राग में जलते रहे, एक-दूसरे को 
धोखा देते रहे, गले भी तो मिल सकते हैं | सम्राट ने शुन्य में देखते हुए 
कहा । 

तंदुल बोला-आप पृथ्वी पर नई पृथ्वी की कल्पना कर रहे हैं, 
सम्राट ! जो कभी संभव नहीं । 

-ये तो वक्‍त ही बतायेगा, तंदुल ! कभी-कभी कल्पना भी. सपनों 
से मिलकर आकार ले लेती है । फिर सम्राट ने चेटिन की ओर मुड़ते हुए 
पूछा -कया वे सूर्य ग्रह की कक्षा में पहुँच सकते हैं, चेटिन ! 

-एक सच्चा वैज्ञानिक कहाँ नहीं पहुँच सकता, सम्राट ! चेटिन 
' » ने तनिक गये से कहा । 

४ “अगर पृथ्वी ग्रह के वैज्ञानिक सूर्य की कक्षा में पहुँच गये तो ? 
“ सम्राट ने एक प्रश्न उछाला । 


“यो वहाँ से वापिस नहीं लौटेंगे । उत्तर दिया शैटिन ने । 

“जया मतलब ? सम्राट ने शेटित की ओर देखते हुए पूछा । 

उत्तर दिया मुसकराते हुए कुन्दू ने--सम्राट ! सूर्य की कक्षा में 
भ्राज तक कोई नहीं पहुँचा है और पहुँचेगा भी नहीं | 

“हम फिर नहीं समझे । सम्राट ने थोड़ी उलकन से कहा । 

न “समय आने पर आप सब समझ जायेंगे, सम्राट |: शैटिल से 

धीरे से कहा । 

तंदुल पहली वार परेशान हुआ । उसे लगा कि इस ग्रह के वैज्ञानिक 
पृथ्वी के वैज्ञानिकों के साथ कोई दुव्यंवहार कर सकते हैं। उसे स्वयं 
आत्मसलानि होने लगी। आखिर पृथ्वी को वीरान बनाने की दिशा में 
पहल तो उसी ने की थी । ह 


म्ड्न्् 


देह 


हिमर्शल 


तंदुल को कहीं खोया देख सम्राट बोले-चलो, तंदुल ( मधुपक का 
सेवन हो जाए । तुम थोड़े चिन्तित से लग रहे हो । भरे, सब ठीक हो 
जायेगा । 

तंदुल ने सम्हलते हुए कहा--नहीं, सम्राद ! ऐसी कोई बात 
नहीं है । 

सम्राद ने उसके कंधे पर हाथ रख मुसकराते हुए कहा-- जब आदमी 
अपराध बोध से ग्रस्त होता है तो उसका सारा शरीर स्वयं साक्षी 
बन जाता है । 

तंदुल अनसममझे, अ्रनवोले सम्राठ के साथ चल दिया। 


00० 


आठ देशों के निष्णात वेज्ञानिकों को लिये अंतरिक्षयान 'सोलर 
वन अपने निर्धारित मार्ग पर बढता जा रहा था । प्रत्येक ग्रह की कक्षा 
मे प्रदेश करने के लिए ये रॉकेट दागते और यान का एक हिस्सा दहकता 
हुभ्ा प्रलग हो जाता । 

भ्रनसोये, अनखाये चलते हुए अ्नवरत यात्रा का यह पाँचवाँ दिन 
था । आाज किसी भी समय उस यान को सूये की कक्षा भे धविप्ट होने के 
लिए अन्तिम बार दागना था जिससे यान का अग्र भाग, सूर्य कक्षा में पहुँच, 
सूर्य ग्रह का चक्कर लगाना शुरू करदे | 
. . वैज्ञानिक सूक्ष्म यन्त्र से अन्तरिक्ष को देख रहे थे तमी जापान के. 
चेज्ञानिक ने संकेत करते हुए ऊँचे स्वर में कहा--वो सामने आसमान के 
ऊपर एक झलग रंग की चादर-सी क्या है ? 

सारे वेज्ञानिक संकेत की दिशा में देखने लगे । 


लिए यह कृत्रिम आवरण चारों ओर लपेटा गया है और कर की आर के 


हिमशंल 


सूर्य के प्रकाश को एकीभूत कर कहीं ले जाया जा रहा है क्योंकि सूर्य का 
वह ऊध्वंमुखी प्रकाश इसी बात के संकेत करता है । 

यह सारी जानकारी पलक भंपकते, अन्य वैज्ञानिकों ने नियंत्रण 
केन्द्र तक पहुंचा दी । 

अंतिम भाग अलग होते ही यान तेजी से सूर्य-कक्षा में प्रवेश कर 
गया। सर्य के सामने लगाया कृत्रिम आवरण अ्रव स्पष्ट रूप से दिखाई 
देने लगा था। सारे वैज्ञानिक श्रसमंजस में थे कि आग को किस धातु में _ 
इस प्रकार लपेटा जा सकता है जिससे उस पर कोई प्रभाव न पड़े । 


अंतरिक्षयान ने सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाकर भअत्यन्त 
उपयोगी चित्र नियंत्रण कक्ष को, पृथ्वी पर, भेज दिये थे । वैज्ञानिक विभिन्न 
कोणों से उस आवरण को देख रहे ये कि सहसा सूरज की तेज रोशनी 
ते उन्हें चौंका दिया । सूय्ये-कक्षा भ्रकस्मात्‌ आग उगलने लगी। यान को 
वापिस मोड़ने की स्थिति भी नहीं रही थी। एक क्षण में सूरज की आग 
ने उस याव को अपनी लपटों में छिपा लिया। 


ग सारी पृथ्वी अचानक सूरज को आसमान पर देख खुशी से नाच 
'उठी | अरसे बाद आज सूर्य के दर्शन हुए थे । जीवन के चेहरे पर खुशी की 
» रेखा खिंच गई | अ्रप्रत्याशित सुख छिपाये वहीं छिपता है। मन में उमंग 
श्र श्ाँखों में रंग जाग उठा था कि श्रकस्मात सूरज डूब गया । वह जहाँ 
उगा था, वहीं छिप गया । 
सारी पृथ्वी पर अँधेरे की काली चादर फिर बिछ गई। प्रसन्नता 
तो संचारी भाव की तरह होती है, श्रांखों का स्थाई भाव तो करुणा 
ही है। 
विश्व के वैज्ञानिक वोभिल हो उठे। अपने-अपने देश के प्रवीण 
वेज्ञानिकों का अग्नि-स्तान उन्हें भीतर तक तोड़ गया। वैसे नितास्त 
महत्त्वपूर्ण जानकारी वे दे गये थे किन्तु उनका पृथ्वी के लिए किया ये 
बलिदान दिलों को और मजबूती के साथ बाँध गया । पृथ्वी पर यह स्पष्ट . 
हो गया था कि किसी विज्ञानसिद्ध ग्रह का यह करिश्मा है जो सौर-ऊर्जा 
का इस प्रकार एकाँगी उपयोग कर रहा है। अन्तिम संकेत से भी यही 
निष्कर्ष निकलता था कि किसी अस्थाई वैज्ञानिक आवरण से सूर्य को ढक 
दिया गया है। आवरण के चित्रों का गहन अध्ययन प्रारम्भ हो गया था । 


हिमर्शल 

वैज्ञानिको की इस यात्रा को अत्यन्त गुप्त रखा गया था ; अतः उस 
यान के साथ हुई दुर्घटना का विवरण भी रोक लिया गया क्योकि इस 
सूचना से सारे संसार में भय व्याप्त हो सकता था। 

सूर्य के क्षण भर निकलने के वाद लोप हो जाने पर फिर चर्चाग्रो 
के दोर शुरू हो गये थे । 

+ये जरूर उस दुप्ट राहू का करतब है। दान-पुण्य नही होगा तो 
ये दिन तो देखना ही पड़ेगा | सफंद दाढ़ी के पीछे झोठो ने हिलते हुए 
कहा । 

- हमे तो यह राक्षसी माया प्रतीव होती है। किसी साधु ने भ्रपते 
विचार रखे । 

--संसार में इस प्रकार अँधेरा व्याप्त होना प्रलय का संकेत है। 
किसी कमेकाण्डी ने कहा । 

+-ये पापों का फल है। किसी निष्पाप ने कहा । 

वैज्ञानिकों के आगे बढ़ने की दिशा सहसा सहम गई थी। यान के 
जल जाने से जो पूचमायें यान के यत्रों ने एकत्र की थी, वे सब नष्ट हो 
गई थीं । 

यान द्वारा प्रेषित चित्रों का अ्रध्ययत कर रहे दल में बे चीन के 
वैज्ञानिक ने कहा--सूये-कक्षा मे घान के पहुँचते ही सूर्य का दिखाई देना 
और यान का जल जाना यह सिद्ध करता है कि हमारी प्रत्येक गतिविधि 
पर रष्टि है। 

बिल्कुल ठीक | ब्रिटेन के विज्ञानवेत्ता ने कहा । 

+हमें प्रव अपना हर काम बहुत सावधानी से करना होगा । जमंनी 
के वैज्ञानिक ने कहा । 

तभी दो चित्रों को गौर से देखते हुए भारत का वेज्ञानिक बोला-- 
मुझे लगता है, मूर्ये को हवा की परतों से ढका गया है 

--बया ? क्‍या कहा ? सारे वैज्ञानिक एकदम चौंककर बोले । 

सूरज पर पड़े उस आवरण के चित्र को दिखाते हुए भारतीय 
वैज्ञानिक ने कहा--एब्सट्रेव्ट कनवर्शन इनटू मटर का सिद्धान्त अपनाकर 


हिम्शल 
ध्वनि तरंगों से हवा की स्थूल परतें बनाकर यह प्रावरण वनाया गया है । 
इसलिये यह सृरज के कितना ही नजदीक रहे, न जलेगा, न पिघलेगा । 
सारे वैज्ञानिक विस्मय से उस श्रावरण को देखने लगे । 
अमेरिका के वेज्ञानिक ने कहा--इसे ऊर्जा और हवा के सम्मिलित 
घोल से जलाया जा सकता है। 
लेकिन वहाँ तक पहुँचना भी तो संभव नहीं । रूस के वेज्ञानिक 
ने उदास शब्दों को जोड़ते हुए कहा । 
जमंनी का वैज्ञानिक बोला-- आगे बढ़ने के लिए चन्द्रग्नरह पर पड़ाव 
डाला जा सकता है । 
“वहाँ साधनों का नितान्त प्रभाव रहेगा । फ्रांस के वैज्ञानिक 
ने कहा । 
“मरे लगता है, जापान के वैज्ञानिक ने कहा कि--यह सौर ऊर्जा 
का ही स्थुल रूप है जिसे प्रावरण बना कर सूरज को ढका गया है । 
ह “सौर ऊर्जा भी हो सकती है। भारत के वैज्ञानिक ने कहां-- 
: _कत इसका तोड़ भी सौर ऊर्जा ही है । 
ब्रिटेन के वेज्ञानिक ने सिर उठाते हुए पहली बार कहा-- बस, इसी 
प्रश्त को लेकर हमें आगे बढ़ना है कि सौर-ऊर्जा कहाँ से आये ? 
-पयेविहीन पृथ्वी पर सौर ऊर्जा ? चीन के वैज्ञानिक ने सहज 
प्रश्श किया | 


अमेरिकी वैज्ञानिक ने कहा--न सही सौर ऊर्जा, कोई समकक्ष ऊर्जा 
तो हो सकती है। 

“समकक्ष ऊर्जा ? फ्रांस के वेज्ञानिक ने श्रेंघेरे आकाश की ओर 
देखते हुए प्रश्न उछाला | 


रूस के वैज्ञानिक ने खड़े होते हुए कहा--मुझे तो इसका कोई 
उपचार दिखाई नहीं दे रहा है। मेरी इृष्टि में उस ग्रह को खोजना होगा 
जिसने यह सब कुछ किया है । 


“उसे खोजने से क्या होगा ? चीन के वैज्ञानिक ने पूछा । 


हिमर्शल 

>या तो उसे नष्ट करना होगा, या समम्राना होगा । उत्तर दिया 
भारत के वैज्ञानिक ने । 

>ये तो ठीक है। कहते हुए अमेरिकी वैज्ञानिक ने पुछा--वया 
उसको खोज पाना संभव है ? 

--इस दिश्ञा में सोचना तो पड़ेगा ही । ब्विटेन के वैज्ञानिक ने कहा । 

जापान के वैज्ञानिक ने भी खड़े होते हुए कहा--कैवल सोचने से तो 
कुछ होना नही । 

जर्मन का वैज्ञानिक वोला-हम अंतरिक्ष मे स्थापित प्रयोगशाला की 
सहायता से इस दिशा में श्रागे बढ़ सकते हैं। 

>वबिल्कुल ठीक । यही उत्तम उपाय है। फ्रांस के वैज्ञानिक मे 
सबकी और देखते हुए कहा । 

“रूस की प्रयोगशाला अंतरिक्ष में स्थापित है ही, उसका प्रयोग 
किया जा सकता है। अमेरिकी वंज्ञानिक ने कहा । 

बिल्कुल किया जा सकता है। रूसी वेज्ञानिक ने समर्थेन करते 
हुए कहा । 

और पृथ्वी के वैज्ञानिकों की वह ग्रोप्ठी भविष्य की कार्य-योजना 
निर्धारित कर समाप्त हो गई। 


छ्ण 


तंदुल को रात भर नींद नही श्राई। उसने पृथ्वी के भ्रतरिक्षयान 
को जलते हुये देखा था और देखा था उसमें पृथ्वी के झ्राठ श्रेष्ठ वैज्ञानिकों 
की मुस्कराते हुए | मृत्यु को सामने देख उनकी आँखों में कैसी स्वगरिक 
श्राभा उतर आई थी । वे अपनी पृथ्वी के लिए प्राणोत्समें हेतु पुर्णलपेरा 
तत्पर थे। मातृ-भूमि के लिए प्राणों की वलि चढाने के विरल झवसर 
सौमाग्य से ही मिलते हैं । 


हिमर्शल 


तंदुल को लगा, उन सबको मृत्यु का भ्रपराध उसके सिर पर है। 
वह कोसने लगा उस क्षण को जब वह इस ग्रह पर आया ओर उसने पृथ्वी 
की वास्तविकता से सम्राट का परिचय कराया। विभीपण किसी भी 
व्यक्ति के वंश-वृक्ष के आदि पुरुष हो सकते हैं। उसे लगा, यदि पृथ्वी सदा 
के लिए सूर्येविहीन हो गई तो वहाँ सब कुछ नष्ट हो जाएगा । उसे सहसा 
स्मृति हो आई उस क्षण की जब वह इस ग्रह पर आया था। कितना 
श्रीहीन, हरीतिमाहीन, गंघहीन और संततिहीन था यह ग्रह ; जहाँ केवल 
विज्ञान था श्र वैज्ञानिक उपलब्धि थी। वहाँ न सम्बन्ध थे, न परिवार 
था । स्वर्ण भवन का ऐश्वर्य भी मन के निकुज में सपने नहीं उगा सकता | 


तन्दुल बेचैंच हो उठा । वह कैसे सहायता करे अपनी पृथ्वी की ? 
जितना वह अपकार कर चुका था, उसका प्रतिकार कैसे करे ! उसका 
मन खुरच-खुरच गया। पृथ्वी जैसी भी थी, थी तो उसकी अपनी। यहाँ 
कितनी ही सुविधा, सम्मान उसे मिले, वह्‌ उसका तो नहीं हो सकता । 
श्रपनों की उपेक्षा परायों के प्रणाम से श्रेष्ठ होती है। 


४2५ भोर होते-होते उसकी श्राँंख लग गई । बहुत देर से कोई द्वार पर 


५ 


दस्तक दे रहा था। तन्दुल उठना चाहकर भी नहीं उठ पा रहा था। 
उसका सारा शरीर दर्द कर रहा था । मत मारकर वह उठा, द्वार खोला । 
सामने खड़े सम्राट के सेवक ने प्रणाम कर अपनी भाषा में कहा कि सम्राट 


ने उसे बुलाया है। 


तंदुल जब तैयार होकर सम्राट-कक्ष में पहुँचा तो वहाँ पहले से ही 
अनेक लोग बेंठे हुए थे । कुछ को वह पहचानता भी था। उसने सम्राट को 
नमन किया और आदेश पाकर बैठ गया । 

सम्राट बोले--हम बहुत देर से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे, तंदुल ! 


“जी, सम्राट ! अचानक अस्वस्थ हो जाने से शीघ्र तैयार नहीं हो 
सका । 


“भक्ति अगर बंट जाये तो भक्त भी टुकड़े-टुकड़े हो जाता है। 
सम्राट ने मुसकराते हुए कहा । 


--मैं समभा नहीं, सम्राट ! तंदुल ने आँखें ऋुकाते हुए कहा । 
४० 


हिमशल 


“छम्हारा हृदय निप्कलंक है इसलिए तुम्हारी आँख रुक गई। 
कुटिल व्यक्ति स्वयं तो भुक जाता है, उसकी आंखें नहीं मुकती | खैर, 
छोड़ों इन बातों को । सम्राट ने गम्भीर होते हुए कहा--प्रयोग-कक्ष, 
सम्पके-कक्ष, संकेत-कक्ष, शोध-कक्ष और ऐश्वर्य-कक्ष के ये प्रमुख प्रृथ्वी-प्रह 
के सम्भावित कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्र हैं। तुम पृथ्वी 
की प्रकृति से परिचित हो | क्या तुम बता सकेते हो भव प्रृथ्वी-ग्रह के 
निवासी क्या सोच रहे होगे ? 

“सम्राट ! मैं क्या निवेदन करों । जिस पृथ्वी से मैं श्राया था, वह 
पृथ्वी शायद पलट रहो है । भ्रव मैं कुछ भी कह पाने की स्थिति में मही 
हैं । तंदुल ने विनत भाव से कहा । 

सम्राट बोले--तंदुल | हम यह चाहते हैं कि शोध-कक्ष प्रभारी 
कुमारी केरिन के साथ तुम पृथ्वी-ग्रह की यात्रा पर जाओं श्रौर चहाँ 
आवश्यक जानकारी एकत्र करने में केरिन की सहायता करो । 

तदुल को लगा, ईश्वर ने उसकी सुनली | निएछल मन की कामना 
निश्चित रूप से श्राकार लेती है, उसते सिर भुकाते हुए कहा--जैसी 
आज्ञा, सम्राट ! 

सम्राट ने केरिन की श्रोर देखते हुए कहा--तो फिर तुम तंदुल को 
लेकर सुबह निकल जाओ श्र ऐश्वर्य-कक्ष से स्वरहीत, अदृश्य विभान ही 
लेकर जाना जिससे तुम्हारी यात्रा विश्वस्त होने के साथ गोपनीय भी 
रहे । 

जी आज्ञा ! कहकर केरिन और तदुल दोनो ही सम्राट से विदा 
लेकर सीधे प्रयोग-कक्ष में जा पहुंचे । केरिन ने यात्रा के लिए आवश्यक 
उपकरणों की सूची कक्ष-अनुरक्षक को दी । तदुल ने देखा, वहाँ असंख्य 
अत्याधुनिक उपकरण विभिन्न प्रकार के स्वर उत्पन्न कर रहे थे । 

तभी केरिन ने कहा--तदुल | यह बाणी-सकेत का सचालक तुम 
अपने पास रखलो । यदि हम पृथ्वी पर अलग-अलग हीकर भी काम करेंगे 
तो जैसे ही इस सकेत-संचालक का यह काला बटन दबाकर बोलोगे, मैं 
कही भी रहकर तुम्हें सुत सकूगी। वस, इतना ध्यान रक्षता कि पीला 
बटन दबाकर कुछ न बोलना क्‍योंकि तव वाणी शून्य में फैल जायेगी और 
उसे कोई भी व्यक्ति ध्वनि-संकलन यंत्र की सहायता से सुन लेगा । 


हिमर्शल 


तंदुल ने वह छोटा सा संकेत-संचालक लेकर अपने पास रख लिया । 
उसकी भावहीन आँखों में पहली वार चमक उभरी । 

तभी प्रयोग-कक्ष में सम्राट की आवाज सुनाई दी--केरिन ४ तंदुल 
को संकेत संचालक देने की आवश्यकता नहीं है । वह पृथ्वी-ग्रह पर तुम्हारा 
मार्गदशंक है इसलिए तुम्हें साथ रहकर ही कार्य करना है। 

केरिन ने तंदुल से संकेत-संचालक वापिस ले लिया । तंदुल को लगा 


कि यहाँ मन के भाव भी भाषा की भाँति पढ़ लिये जाते हैं । उसकी श्राँखों 
की चमक निराशा के अंधेरों में खो गई । - 


जब केरिन के साथ तंदुल उस गेंदनुमा यान में बैठा तब उसने पहली 
बार केरिन को इतनी निकटता से देखा | केरिन क्या थी, वर्फ में आग थी 
फूल कब, कहाँ खिल जाये, कोई नहीं जानता ।_* 


वह स्वरहीन, अदृश्य यान ऐसा था जैसे किसी घर का गोल 
क्रमरा । वह किरण-गति से जा रहा था किन्तु कहीं कोई हलचल नहीं 
थी । यान में चारों श्रोर बत्तियाँ जल-बुझ रही थीं। अचानक यान के 
अन्दर लगे दृष्य-पटल को देखते हुए केरिव बोली--लो, तंदुल ! तुम्हारा 
“पथ्वी-ग्रह आ गया । 
सामने विशाल सागर लहरा रहा था । तंदुल यह नहीं जान पाया 
कि वे पृथ्वी के किस क्षेत्र में उत्तरे हैं। प् 


केरिन ने यान का द्वार खोल कर उतरते हुए कहा --तंदुल ! अपने 
ग्रह को देखलो । अब बताओ अपना काम कंसे और कहाँ से शुरू करना है ? 

तंदुल ने इधर-उधर नजर दौड़ा कर पूछा - लेकिन, केरित ! हम 
उतरे कहां हैं ? 


“यह तुम्हारा ग्रह है, तुम मुझे बताओोगे या मुझसे पूछोगे ? केरिन 
ने विस्मय से कहा। 

तंदुल वोला--केरित ! मेरी विवशता यह है कि मैं कभी किसी 
नागरिक सम्यता से जुड़ा नहीं। न मैं कभी सागर के किनारे आया, 


त्त किसी नगर में। मुझे तो आदमियों से चिढ़ रही है इसलिए मैं यह बता 
ही नहीं सकता कि इस समय हम पृथ्वी-ग्रह पर कहाँ हैं? 
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-फिर तुम्हारे साथ श्राने से क्या फायदा ? तुम्हें सम्लाट को 
साफ-साफ बता देना चाहिए था । भ्रब मैं तुम्हें साथ-साथ लिए कहाँ-कहां 
जाऊँगी। ज्ञानहीत व्यक्ति का साथ, बनते हुए काम को बिगाड़ देता है। 
कार्य की सिद्धि, संकल्प और चेष्टा से, संभव होती है। चेप्टाहीन संकल्प 
कभी पूर्ण नही होता । इसलिए, ग्रव तंदुल ! तुम्हारे लिए यही श्रेयस्कर 
है कि तुम इस यान में बैठे मेरे लौटने की प्रतीक्षा करो । 


- वुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा मैं जीवन भर कर सकता हूँ, केरिन ! 
श्रनजाने में तदुल कह गया और चौंक कर कैरिन ने तदुल को देखा। 
उसके गाल पहली वार ग्रुलावी हुए । गालों पर गुलाब, मन की कली 
खिलनमे के बाद ही खिलता है। 


0.9 


अंतरिक्ष स्थित प्रयोगशाला में श्राठ देशो के जिन वैज्ञानिको का 
इस बार चयन हुआ्रा उसमें जापान की नितिकाशा प्रौर फ्रांस की स्टेनले 
भी थी । दोनों युवा वैज्ञानिकों की खोज भी भ्रतरिक्ष के प्रज्ञात ग्रही से ही 
सम्बन्धित थी 

जव पृथ्वी के इन वैज्ञानिकों का दल पश्रन्तरिक्ष की प्रयोगशाला में 
पहुँचा तो वहां पूर्ववत्‌ कार्यरत रूसी वैज्ञानिकों ने उनका हादिक स्वागत्त 
किया | पृथ्वी के वैज्ञानिकों को तीन साथियों का भर सहयोग प्राप्त हो 
गया था | अब वे ग्यारह हो गये थे । 

पृथ्वी से वहुँते वैज्ञानिक थोड़ा विश्ञाम कर तरोन्ताजा होना 
चाहतें थे तभी प्रयोगशाला प्रभारी ने चीखते हुए कहा--कोई श्रदृश्य वस्तु 
पृश्बी की ओर अत्यन्त तीत्र गति से गई है । मेरे संकेत-पट पर प्रकाश विन्दु 
उभरते ही तिरोहित हो गया। इसका अर्थ यह है कि वह निश्चित ही 
अत्यन्त शक्तिशाली झ्ौौर प्रद्दाशगति से चलने वाला यान है। 

--यान झ्लौर इतना गतिशील भ्रौर भ्रदृश्य ? भ्रमेरिकी वैज्ञानिक ने 


पूछा । बी 


हिमर्शल 


तभी भारत के वैज्ञानिक ने कहा-जहाँ तक मैं समभता हूँ यह 
यान उसी ग्रह का हो सकता है जिसने पृथ्वी के सूरज को चुराया है। 

सूरज की चोरी की बात सुन सभी वैज्ञानिक इस विषम स्थिति में 
भी मुसकरा उठे । ह 


नितिकाशा बोली--वहुत ही सही शब्द का प्रयोग किया है हमारे 
दोस्त ने । यह वास्तव में चोरी है। उसने सरे ओम पृथ्वी के सूरण को चुरा 
लिया है । 

>-ये तो ठीक है, लेकिन उस यान का कया किया जाये जो पृथ्वी 
को गया है ? फ्रांस के वैज्ञानिक ने वेतावी से पूछा । 

चीन के वैज्ञानिक ने कहा-मेरी समझ में एक वात आई है । हम 
सबको एक साथ यहाँ नहीं आना चाहिये था । जिस ग्रह ने हमारे सूरज को 
चुरा लिया, जिसने हमारे वेज्ञानिकों को जला दिया, हमारे अंतरिक्षयान 
को स्वाहा कर दिया, वह निश्चित रूप से प्रथ्वी पर भी अपना खोजबीन 
अभियान चलायेगा । 


के यह बात सुन सभी वैज्ञानिक सोच में डूब गये । 
ब्रिटेन के वेज्ञानिक ने कहा-ये बात है तो विचारणीय । 


-“ईसमें विचार कया करना है ? हममें से चार लोग वापिस पृथ्वी 
पर चले जाते हैं । जमंनी के वैज्ञानिक ने समाधान प्रस्तुत करते हुए कहा । 


रूसी वैज्ञालिक ने कहा-मेरी समझ में जो यहाँ झा गये हैं, वे 
वैज्ञानिक सब यहीं रहें । उनके वापिस लौटने में कोई सार नहीं है । हाँ, 
इतना अवश्य किया जाना चाहिये कि यह सूचना हम पृथ्वी पर अपने 
नियंत्रण केन्द्र को दे दें । 


“और यह भी निवेदन कर दिया जाये कि वहाँ पृथक से कुछ 
वेज्ञानिकों एवं गुप्तचरों को पृथ्वी पर पहुँचे उस यान के वारे में श्रावश्यक 
जानकारी प्राप्त करने का काम सौंप दिया जाये। अमेरिकी वैज्ञानिक ने 
प्रस्ताव को पूरा करते हुए कहा । 


-ये प्रस्ताव बहुत ही श्रेष्ठ है । फ्रांस की महिला वैज्ञानिक ने 
किसी यंत्र पर काम करते हुये कहा । 


कहा जब 

जन वेजानिक ने प्रयोगशाला प्रमारी को प्र्वी नियंत्रण केन् दे 
सम्पर्क स्थापित कर यह जानकारी देते का आग्रह क्या । 

फिर सब वैज्ञानिक एक साय बोल पड़े--जब आठ वैज्ञानिक पहले 
जल सकते हैं, तो हम भ्राठ भी एक साय हो मरे । 

इस पर प्रयोगशाता के वैज्ञानिकों ने कह्ा--माफ़ करें, हम झ्राठ नहीं 
ग्यारह हैं और हम मरेंगे नहीं, एक साय जिमेंगे । 


अमेरिकी वंनानिक ने कहा--तुम सव्की दुआ ईश्वर कबूल करें । 
यकोनस हम मरेंगे नहीं। हम सब्र मिलकर पृच्वी के उस दुश्मर को मार 
मिरायेंगे । 


झौर प्रमेरिकी व्रेज्ञानिक की खुली हुई दोनों हयेलियों पर बोस 
हाथे और इकट्ठे हो गये । 

दुरावहीन प्यार श्रौर सार्यक्र सहयोग पदाड़ को राई बना सकतें हैं । 

तभी प्रयोगशाला में आवाज गूजी--हप्ेस खेबोरेटर्री ? स्पेस 
जेबोरेटरी ? 

हाँ, वोलिये । यह प्रंतरिक्ष प्रयोगशाला है! 

हम पृथ्वी के नियन्त्रस केन्द्र से बोल रहे हैं । 

आरत के वैज्ञानिक ने कह्मा--मंतैज नीट कीजिए । 

+बोसिये । 

--किसी ग्रज्ञात ग्रह का ग्ध्य्य यान वत्यन्त तीबे गति से (श्वी की 
प्रीर गया है ! 

“प्रदृश्य थाने ? दे 

हाँ, शोर हमारी राय में यह उर्मी ग्रह की यान है जिसने हमारा 
मूरज चुरावा है । 

+खूटण चुराया है । हु 

हाँ, हम सब वैज्ञानिक इसे चोटी ही झावते हैं । 

--ठीक है, हमें क्या करना है ? 

आप पुरी पृथ्वी पर उस बाव की तलान कराये आर आावज्यकछ 


जानकारी एकत्र करें। 
हि दा. 


हिमर्शल 


--इट विल वी डन । ये हो जायेगा । आप निश्चिन्त रहें । झोवर । 
श्रीर बातों का सिलसिला टूट गया । 


केरिन घूमते-घूमते थक गई । अंधकार में डूबी पृथ्वी पर उसे कोई 
राह नजर नहीं झ्राई । सागर के किनारे-किनारे वह बहुत दूर तक इस 
ग्राशा में चली गई कि शायद कोई वस्ती मिले लेकिन उसे निराशा ही हाथ 
लगी। उसके पास समय-सूचिका भी उसके अपने ही ग्रह की थी इसलिए 
पृथ्वी का समय ज्ञात कर पाना भी सम्भव नहीं था। 


वह जब वापिस अपने यान पर लौटी तव तंदुल सो रहा था। बहुत 
खटखटाने श्रौर आवाज देने के वाद तंदुल ने यान का दरवाजा खोला। 
केरिन तंदुल का हाथ पकड़ कर यान पर चढ़ी और एकदम निढाल हो, 
“कुर्सी पर पसर गई । गा 
; तंदुल उठकर एक गिलास पानी लाया और उसे पकड़ा दिया । कुछ 
सूखे फल भी उसको दिये। पानी पीकर केरिन थोड़ी स्वस्थ हुई। वह 
बोली-तंदुल ! अपनी पृथ्वी-यात्रा तो निरथ्थक ही रही । यहाँ तो दूर-दूर 
तक कोई वस्ती नहीं है । इस अँपेरे ग्रह पर हम कुछ भी मालूम नहीं कर 
सकते । 

सूखे फल का एक टुकड़ा मुह में डाल वह बोली--सम्राट को 
सूचना दे देते हैं फिर देखें वो क्‍या आाज्ञा देते हैं । ु 

केरित ने जैसे ही संचार-सम्वन्ध स्थापित किया उसे सम्राट की 


आ्रावाज सुताई दी। केरिन ने अपनी यात्रा का पूरा वृत्तान्त उन्हें सुना 
दिया । ह 


सम्राट ने यह विवरण सुन तंदुल से वात कराने के लिए कहा । 


तंदुल की आ्रावाज सुनते ही जरा तल्ख लहजे में सम्राट ने पूछा-- 
तुम्हारे पृथ्वी ग्रह पर जाने से क्या फायदा हुआ, तंदुल ? 
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तंदुल ने धीरे से कहा-- मेने अपनी विवशता केरिन को समझा दो 
है, सम्राट ! और ढैसे भी अंबेरे की चादर ओड़े, खामोशी को नींद में सो 
रहे, इस पृथ्वी ग्रह पर रह कर कोई जानकारी प्राप्त कर पाना भी अब 
सम्मव प्रतीत नहीं होता । फिर भी झगर आप यथाज्ञा दें तो कुछ प्रयत्य 
किया जा सकता है । 


“क्या प्रयत्न करोगे ? 

ऊयान को पृथ्वी पर नीचे उडायेंगे और जहाँ कोई प्रकाश दिखा, 
वही उतर जायेंगे । 

--सुभाव तो ठीक है । सपझ्लाठ ते :कहा--लेकिन इसमें घ्वमि-संकेत 
एकत्र किये जाने का खतरा है। मेरे विचार से तुम लोग वापिस भरा जागो । 
यहीं मिल-बैठ-विचारकर अगले कदम के बारे में कोई निर्णय लेंगे । 

--जैसी झ्रापकी आज्ञा, सम्राट ! 

सम्राट श्रौर तंदुल की बात तो समाप्त हो गई किन्तु अंतरिक्ष 
प्रयोगशाला मुखर हो गई । 

के स्टेनले ने हैईडफोन नीचे रखते हुए कहा-अब वात कुछ समझ में 
आई । 

उसने पूरा विवरण भ्रपने साथियो को सुनाते हुए कहा--उस अज्ञात 
ग्रह के श्रज्ञात यान में कोई प्रृथ्वी की भाया बोलते वाला भी है। इसका 
मतलब पृथ्वी का कोई आदमी भी उस ग्रह के सम्पर्क में है। 

यह सुन सभी विस्मय से एक-दूसरे को देखने लगे । 

>विलकुल ठीक निष्कर्ष है तुम्हारा, मिस स्टेनले । अमेरिकी 
वैज्ञानिक ने कहा । 

ब्रिठेन का वैज्ञानिक बोला-यू आर एब्सोल्यूटली करेक्ट। तुमने 
बिलकुल ठीक कहां । 

--उसका अन्दाजा तो एकदम सही है लेकिन अब हम लोगों को 
करना कया है ? चीनी वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला की छत देखते हुए पूछा । 

रूसी वैज्ञानिक बोला-वो यान वापिस लोटने को है। वापिस 
लौटते समय वह इतना सावधान नहीं होगा। हमें भ्रपना खोजी यान 
दैयार करके उसके पीछे चल देना चाहिये । 


हिमर्शल 


>ये वात हुई ना । जर्मन वैज्ञानिक ने रूसी वैज्ञानिक की पीठ पर 
हाथ मारते हुए कहा । 

भारतीय वैज्ञानिक खड़े होते हुए बोला--अपने संकेत-सूचक पर 
सम्हुल कर बेठ जाओ | मैं और नितिकाशा खोजी यान में जा रहे हैं । 

यह सुन सारे वैज्ञानिक ओठों ही झोठों में मुसकराके रह गये । किसी 
ने कुछ नहीं कहा । इस पर भ्रजीव सी धड़कन लिए नितिकाशा उठी और 
भारतीय वैज्ञानिक के साथ खोजी यान में जाकर बैठ गई । 

जैसे ही श्रन्दर से स्टार्ट की आवाज आई, खोजी यान अंतरिक्ष में 
उड़ चला । 

अदृश्य यान की गति अब उतनी- तीज नहीं थी। उसके जाने से 
उभरी ध्वनि तरंगों का पीछा करता हुआ खोजी यान चल रहा था क्योंकि 
बह यान तो स्वरहीन और अरएय था । 

“नितिकाशा हर तरह, दृरवीन से, उस यान को देखने की चेष्टा कर 
रही थी किन्तु उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। भारतीय वैज्ञानिक 
स्क्रीन पर निगाहें जमाये अपने यान को वरावर ऊपर उठाये जा रहा था। 

| तभी अचानक उस अदृश्य यान से ध्वनि तरंग मिलना बन्द हो 
* गई। स्क्रीन सपाट हो गया | सारी हलचल बन्द हो गई । वह हताश हो 
बोला--हमारी पकड़ से वह यात निकल गया । श्रौर वेसे भी इस खोजी 
यान से हम अपनी कक्षा से दूसरे ग्रह की कक्षा में प्रविष्ट नहीं हो सकते | 
यह प्रयास तो बेकार हुआ । 
नितिकाशा ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया । 
खोजी यान भ्रंतरिक्ष प्रयोगशाला के लिए वापिस मुड़ गया । 


छ्ण 


है पृथ्वी का नियंत्रण-केन्द्र बरावर अंतरिक्ष प्रयोगशाला से सम्पर्क 
साध हुए था। जब अरश्य यान और किसी ग्रह के सम्राट का विवरण 


हक | 


के न 0 हर 


उसे प्राप्त हुआ तो सव लोग चौंक पड़े। पृथ्वी ग्रह के किसी निवासी के 
सहयोग की बात सभी को बहुत गहरे तक खरोंच गई । 


चीनी वैज्ञानिक ने हताशा के स्वर में कहा--हम लोग झापस में 
बहुत शड़े है। एक-दूसरे की आँखों में बहुत खटके हैं। वहुत छिपाया है 
हमने स्वयं को, एक-दूसरे से | वरावर अविश्वास किया है सब पर। 
वास्तव में, घिक्‍कार है हम लोगों को । 


--ञ्राज तुमने वह वात कह दी, जो हमें सदियों पहले सोचनी और 
कहनी चाहिए थी। अमेरिकी वैज्ञानिक ने चीनी वैज्ञानिक के कंधे पर हाथ 
रखते हुए कहा । 


हि रूसी वैज्ञानिक बोला--सही कह रहे हो, भाई ! यदि हम सब एक- 
दूसरे पर विश्वास करते, एक-दूसरे से सहयोग करते तो फिर किस ग्रह का 
दुस्साहस होता जो हमारे प्रृथ्वी ग्रह की ओर श्राँख भी उठा पाता | 


जापानी वैज्ञानिक वोला-मैं तो आज इसलिए खुश हूँ, वहुत खुश 
कि देर से ही सही, भ्रव तो पृथ्वी के मुल्क इकट्ठे हुए है तो लगता है कि 
हमारा देश अब भारत, चीन, झ्रमेरिका, जापान या रूस नही अपितु पूरा 
पृथ्वी ग्रह भ्रपना देश है और हमें मिलकर भाई चारे से, प्यार से, विश्वास 
के साथ, इकट्ठे रहकर इस ग्रह की रक्षा करनी है । 


भारतीय वैज्ञानिक की आँखें नम हो गई। फ्रांसिसी वंज्ञानिक ने 
उसकी गीली आँखें पोंछी तो वह वोला--हमारे देश ने वसुधा को कुटुम्ब 
मानने का दर्शन सदियों पहले इस दुनिया को दिया था जिसे झ्राज से पहले 
किसी ने मान्यता नहीं दी । भ्राज मुझे गय॑ हो रहा है अपने पूरवंजो पर कि 
वे कितने दूरदप्टा थे । 

-- इसमें कोई संदेह नही, मित्र ! जमंन वैज्ञानिक मे कहा--उनकी 
कही, सोची बात शभ्राज सार्थेंक हो गई। किसी भी सात्विक दर्शन को 
यथार्थ बनने में शताब्दियाँ लग सकती हैं किन्तु वह यथार्थ बनता अवश्य है । 


ब्रिटेन का वैज्ञानिक बोला--ये तो सव ठीक है लेकिन केवल 5 
जानकारी कि पृध्वी-ग्रह का कोई व्यक्ति उस ग्रह का सहयोगी है, हमे 
लिए प्रागे बढने का द्वार नहीं खोल सकती । 
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--ठीक कह रहे हो, मेरे भाई ! उस ग्रह का पता नहीं, उसकी 
स्थिति का ज्ञान नहीं, उसकी शक्ति का अनुमान नहीं । आगे बढ़ने के लिए 
कोई सूत्र तो पकड़ना ही होगा । फ्रांसिसी वेज्ञानिक ने कहा । 

रूसी वैज्ञानिक वोला--सूत्र पकड़ने के लिए हमें अपने सम्पर्क-सूत्र 
का जाल विछाना होगा । 

--ज्या मतलब ? अमेरिकी वैज्ञानिक ने पूछा । 

--सीधी सी वात है। हमें अपने सम्पर्क-केन्द्र शनि, मंगल और 
चन्द्र ग्रहों पर स्थापित करने होंगे । हमारे वैज्ञानिक इन ग्रहों को अनेक 
वार देख चुके हैं। वे लोग वहाँ बैठकर उस ग्रह का कोई सूत्र पकड़ने की 
साथंक चेष्टा कर सकते हैं। रूसी वैज्ञानिक ने गंभीर होते हुए कहा । 

>-वाह ! क्‍या वात सोची है ! सारे वैज्ञानिक चिल्ला पड़े । 

-अब वो ग्रह नहीं बच सकता । जर्मन वैज्ञानिक ने खड़े होते हुए 
कहा | 

चीनी वेज्ञानिक बोला--यह सही दिशा में, स्वागत यीग्य प्रस्ताव 
है । 

जापानी वैज्ञानिक ने कहा--अपने इन्हीं तीनों केन्द्रों से हम उस 
ग्रह पर आक्रमरा भी कर सकते हैं । 

“यह वाद की वात है। भारतीय वैज्ञानिक ने कहा--पहले इन 
तीनों केन्द्रों पर भेजने के लिए वैज्ञानिक तो तय कर लिये जायें । 

ब्रिटेल के वैज्ञानिक ने कह्ा--कंसी बातें कर रहे हो ? यह हम तय 
वेयों करेंगे ? यह हमारा नियंत्रण केन्द्र तव करेगा | 

“विलकुल ठोक । सारे वैज्ञानिक एक साथ बोल पड़े । 

थोजी यान की दृष्टि से उस अद॒श्यं यात के निकल जाने पर सारे 
वेज्ञानिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला में गंभीरता से अगले कदम के बारे में 
विचार कर ही रहे थे कि वहाँ आवाज गूजने लगी--स्पेस लेबोरेटरी ? 
स्पेस लेबोरेटरी ? 

“थंस, स्पीकिंग । अन्तरिक्ष प्रयोगशाला ने उत्तर दिया । 

“मैसेज नोट करो | 
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+-बोलिये । 

और जब उस कोड भे मिले मैसेज को डिकोड किया तो प्रयोगशाला 
प्रभारी उछल पड़ा । 

स्टेनले ने पूछा--उस अदृश्य यान की कोई खबर मिली क्या ? 

--नहीं, मैडम । प्रथ्वी के नियत्रण केन्द्र मे आदेश दिया है कि ग्राप 
लोग तीन दलों में बेटकर शनि, मगल और चद्र ग्रहों पर जाकर वहाँ 
सम्पर्क केन्द्र स्थापित करें और उस ग्रज्ञात ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त 
करने की चेष्टा करें । 

पलक भपकते चीन-फ़ास-जमंनी, व्रिदेन-रूस-अमेरिका तथा भारत- 
जापाम के दल धन गये । पहला दल शनि ग्रह के लिए, दूसरा मंगल और 
तीसरा चन्द्र ग्रह के लिए रवाना हो गया । 

प्रयोगशाला प्रभारी ने घीरे से कहा-- साहस के साथ चल पडने पर 
मंजिल स्वतः: सामने आती सी दिखाई देने लगती है । 


अम्नाट के समक्ष जब तंदुल शोर केरिन पहुँचे तव वे किन्‍्ही दो 
अजनबी व्यक्तियों से बात कर रहे थे | इन्हें देखते ही सम्राट वीले--हम 
तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। लोटते समय इतनी धीमी गति से ग्यों 
आये ? 

केरिन ने निगाहें भुकाते हुए कहा--जाते समय तो जल्दी थी 
लेकिन लौटते समय, सम्राट ! काम न हो पाने से मन खिन्न था | 

--इसलिये तुम मन बहलाते हुए दोनों वापिस आये ? 

सञ्ाठ की बात सुन दोनो ही मन में कुछ बिखर से गये । 

तंदुल थोड़ा साहस करके बोला--नही, सम्नाट ! मन वहलाने 
जैसी कोई बात नही थी, केवल उत्साहहीनता थी । 
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--तभी तुम केरिन के लौटने का इच्तजार जिन्दगी भर करना 
चाहते थे। सम्राट ने हँसते हुए कहा । 

तंदुल को सहसा यान में कही वात याद हो आई। उसने सम्राट - 
की प्रबल शक्ति के सम्मुख फिर मन से हार मानते हुए कहा-वो तो 
सम्राट मैंने केरिन को दिलासा देते और उसका हौसला बढ़ाने के लिए 
कहा था । 

--कोई बात नहीं । ये हमारे पड़ोसी ग्रह जिब्नाटो के प्रतिनिधि हैं | 
उन आगन्तुकों की ओर संकेत करते हुये सम्राट ते कहा । 


तंदुल ने हाथ जोड़ दिये और केरिन ने सिर झुका दिया । 

सम्राट बोले-यही हमारे भित्र तंदुल हैं जिनके परामर्श से श्राज 
हमारा भ्रह सूर्य के प्रकाश में नहा रहा है । 

इस वार दोनों भागस्तुकों ने तंदुल को देखकर हाथ जोड़े । 

सम्राट ने कहा--तंदुल ! जिब्बाटो ग्रह भी सौर-ऊर्जा चाहता है। 
इसलिए हमने यह निश्चय किया है कि सूर्य के प्रकाश को इनके ग्रह के 
माध्यम से अपने ग्रह तक लाया जाये जिससे हमारा पड़ोसी ग्रह भी उस 
, भकाश के आनन्द का लाभ उठा सके । 
ह -यह तो आपकी दयालुता है, सम्राट ! तंदुल ने धीरे से कहा । 

+दयालुता नहीं, हमारा कर्त॑च्य है, तंदुल ! अपने पड़ोसी ग्रहों को 
सुखी रखकर ही पूरे क्षेत्र में शांति का साम्राज्य स्थापित किया जा सकता 
है। हम नहीं चाहते कि हमारा बढ़ता वैभव हमारे किसी पड़ोसी की 
श्राँखों में ववूल का चीज डाल दे । 

-“आप सच कह रहे हैं, सम्राट ! पड़ोसी का वैभव ही दूसरे पड़ोसी 
की अ्रखों में आँसू उछालता है। तन्दुल चुप हुआं कि शेटिन और कुन्दू भी 
इस बीच वहाँ आ गये । केरिन को देखते ही शेटिन बोला--हमें तुमसे ये 
उम्मीद नहीं थी, केरिन ! 

केरिन ने कहा--शेटिन ! सारा पृथ्वी ग्रह अंधकार में डूबा हुआ 
है। कहीं कोई प्रकाश की किरण नहीं है । आकाश, पर एक सितारा भी नहीं 
है। वहाँ खोज करने की कोई सुविधा नहीं है और तंदुल क्योंकि नगरों में 
रहा महीं इसलिए इसे वहाँ का कोई भूगोल पता नहीं । 
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सम्राट ने वात काटते हुए कहा--शेटिन ! मेरी इन दोनों से वात 
हो गई है।ये बहुत दूर की यात्रा करके ग्राये हैं। इन्हें विश्वाम के लिए 
जाने दो | तुम अपने इन भ्रतिथियों की वात सुनकर उचित व्यवस्था करो। 

सझ्भाट का संकेत पाकर, उन्हें प्रणाम कर, तंदुल और केरिन दोनो 
वहाँ से चल दिये। 

थोड़ी देर चूप-चुप चलते रहने पर केरिन ने भरी ब्राँखो से वह 
मौन तोडा-- तो तुमने दिलासा देने झर मेरा हौसला बढाने के लिए वह 
बात कही थी । 

-कसी वात कर रही हो, केरिन ! मैंने वह वात सच्चे दिल से 
कही थी लेकिन सम्राट के अचानक यह कहने पर मुझे कुछ तो बहाना 
बनाना ही था । 

--अगर तुम सच कह देते तो सम्नाट मुझे तुरन्त तुम्हें सौंप देते । 

लक्या ? 

हाँ । 

ये मुझे क्या पता था ? भ्रव जाकर कहे देता हूँ । 

न-नहीं । 

+फिर ? 

--किसी उपयुक्त ग्रवसर पर कहना । 

--उपयुक्त से मतलब ? 

++जत्र सम्राट प्रसन्‍्त हों । 

--वे तुमसे नहीं पूछेंगे ? 

हमारे सम्राट दिल की भाषा पढ लेते हैं । 

--दिल की भी कोई भाषा होती है ? 

--विलकुल । दिल की माया लिखी-बोली नहीं जाती, सिर्फ पढ़ी 
जाती है| 

क्वेरिन की बात सुन, सहसा रुककर, तंदुल उसका चेहरा देखने 
लगा। 

--ये क्या कर रहे हो मार्ग में ? केरिन ने इकते हुए पूछा । 

--दिल की मापा पढने को कोशिश कर रहा हूँ । 

--चलो हटो । तुम भी बड़े वो हो ना पुरुष जो ठहरे । 
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--कया दुनिया मर की नारियाँ एक जैसी होती हैं क्रेरिन । 

--मुझे क्या पता दुनिया के बारे में ? 

-मभुके लगता है, आदमी को बिना जाने-पहचाने नारी हमेशा 
अपना दिल हारती आई है । 

+दिल हारने के लिए सिर्फ दिल ही देखा जाता है। आदमी की 
जाति, देश, रूप और व॑ भव नहीं । 

केरिन की बात सुन तंदुल कुछ नहीं बोला । 

और दोनों फिर चलने लगे | अब वे दोनों चुप थे पर मौन बोलने 
लगा था। मौन की भापा, आंखों की खिड़कियों से, सीधे मन के आँगन में 
जा उतरती है । उन दोनों के मन पहली वार इन्द्रधनुप देख रहे थे । 


छ्छा 


न जिब्राटो के प्रतिनिधियों की बात सुन शेटिन बोला-- सम्राट ! बह 
मार्ग-परिवर्तत हानिकर भी हो सकता है । 

वह कंसे ? 

“आकाश गंगा के कुछ श्रौर ग्रह भी उस प्रकाश-रेखा को देख 
सकेंगे जो जिक्नाटो तक प्रकाण को पहुँचायेगी । 

“जरा खुलकर समझाओ । 

इस वार कुन्दू बोला--सम्राट ! शनि ग्रह को सूर्य की ऊर्जा प्राप्त 
है किन्तु यदि वहाँ से एक और प्रकाश रेखा जाती दिखाई पड़ेगी त्तो आदमी 
चौंकेगा ही । श्ह 
“ऊखुम भी, कुन्दू ! क्या वात कर रहे हो ? शनि ग्रह में यदि कोई - 
चोंका भी तो उससे हमें क्या हानि हो सकती है? सम्राट ने मुसकराते 
हुए इृंदा 

शेटिन घीरे से वोला-शनि ग्रह, सम्राट ! पृथ्वी ग्रह की पहुँच 
में है । 
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“>ुम्हारा मतलब यह है कि उस प्रकाश-रेखा को देखने अंधेरे में 
दम तोड़ रहे प्ृथ्वी-ग्रह के निवासी शनि-ग्रह तक आयेगे ? सम्राट ने 
आश्चर्य से पूछा । 

--नही, सम्राट !| ऐसा तो नहीं लगता किन्तु शनि-प्रह से अगर 
पृथ्वी-ग्रह का कोई सम्पर्क हो तो ? शेटिन मे अपनी शका अस्तुत करते 
हुए कहा। 

“पुम पृथ्वी ग्रह से घबरा तो नही रहे हो, गेटिन २ 

जी नही । 

--उस्ते भ्रेधेरे मे डूबे एक साल हुआ्आा चाहता है । 

न्ज्जी | 

--आज तक वे कुछ पता लगा सके ? 

जी नही । 

+फिर ? 

--मैं अ्रतीत की नही भविष्य की बात कर रहा हूँ, सम्राट ! 

--भविष्य की भ्राशंका वाले व्यक्ति वर्तमान को रो-रोकर जीते है । 
शेटिन को वस्ठुस्थिति समभाते हुए सम्राट ने कहा । 

कुन्दू ने सुझाव देते हुए कहा--सम्राट ! हम अपने पड़ीसी ग्रह की 
सहायता करना चाहते है, श्रौर पूरे मन से करना चाहते है, तो पडोसी ग्रह 
भी हमारा अहित नहीं चाहेगा। 

--बिलकुल नही । हमको ऐसा प्रकाश नहीं चाहिए जिससे हमारे 
मित्र ग्रह पर कोई संकट आये । जिब्राटो के प्रतिनिधि ने कहा । 

कुन्दू बोला--हम झ्रापको निराश नहीं करना चाहते । जब हमारे 
सम्राट आपकी सहायता करना चाहते है फिर हम तो किसी भी स्थिति 
में उसमें अ्रवरोध उत्पन्न नही कर सकते । अनिच्छा होते हुए भी स्वामी 
की इच्छा का सम्मान सेवा-धर्म की झनिवार्य॑ता है! 

थोड़ा एककर सम्राट की ओर देखते हुए कुन्दू फिर वोला-सप्ताह 
में एक बार जिंब्राटो को सुगमता से प्रकाश दिया जा सकता है। 

--सप्ताह में एक बार । ऐसा क्यो ? सम्राट ने पूछा ! 


हिमर्शल 


--ऐस। इसलिए, सम्राट ! कि प्रतिदिन प्रकाश-रेखा देखने से 
कौतूहल बढ़ सकता है। सप्ताह में एक दिन आ्ाकाश में उत्पन्न प्रकाश 
रेखा किसी को विस्मित नहीं करेगी । 

--हमें कुन्दू का प्रस्ताव स्वीकार है, सम्राट ! सप्ताह में एक दिन 
भी हमारे लिए पर्याप्त है । हम सौर ऊर्जा का धीरे-धीरे संचय कर सप्ताह 
के शेष दिन भी उससे प्रकाशमान कर लेंगे। जिन्नाटो के प्रतिनिधि ने कहा । 

--फिर ठीक है। सम्राट ने कहा--तुन्दू ! तुम सप्ताह में एक दिन 
जिन्नाटों को सूर्य का प्रकाश देने की व्यवस्था कर दो । 

-वध्यवस्था हो जाएगी, सम्राट ! कुन्दू ने प्रशत भाव से कहा । 

जिब्राटो के दोनों प्रतिनिधि, कृतज्ञतावश सिर भुकाकर, सम्राट को 
प्रणाम कर -चल दिये। उनके मन में एक ही वात थी--स्वर्ग कहीं भी 
उत्तर सकता है, उतारने वाला होना चाहिए । 


शनि-ग्रह पर स्थापित सम्पर्क केन्द्र पर किसी के पास कोई काम 
नहीं था। तीनों वैज्ञानिकों ने अपने संकेत-यंत्र लगाकर श्राठ-शभ्राठ घंदे 
काम करने का पारस्परिक निर्णय कर लिया था। झाठ घंटे एक वेज्ञानिक 
संकेत-यंत्र पर दृष्टि लगाये बैठा रहता । काम करने से कुछ न करना 
आदमी को अधिक थकाता है। आठ घंटे के वाद उस थके आदमी का 
स्थान दूसरा सम्हाल लेता और उसके बाद तीसरा बही क्रम दुहराता। 

एक दिन, रात को, स्टेनले संकेत-यंत्र पर बैठी हुई थी कि उसने 
अचानक आकाश पर सूये के प्रकाश को सीधी रेखा में कहीं जाते हुए 
देखा । उसे लगा कि सूर्य का तीच्र प्रकाश एक नियोजित ढंग से कहों ले 
जाया जा रहा है। उसने तत्काल अपने दोनों साथियों को भी जगा दिया। 

चीनी वैज्ञानिक आँखें मलता हुआ बोला--क्या हुआ ? कोई संकेत 
पकड़ में आया क्या ? 
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जमंत वेज्ञानिक स्ठेनले के चेहरे की ओर देखने लगा तो उसने 
आकाश की ओर इशारा कर दिया । 

ग्राकाश पर प्रकाश-किरण देख दोनो वैज्ञानिक सम्हूल कर बैठ 
गये । श््ति-ग्रह का सूर्य तो वे दिन मे ही देख चके थे | झ्रव रात में सरण 
की रोशनी का यों क्राकाश से कहीं दूर जाना, वास्तव में, विस्मयकारी था। 

जर्मन वैज्ञानिक ने उस प्रकाश-रेखा के कई कोणों से चित्र उतार 
लिये । 

थोडी देर बाद वहाँ का आकाश फिर स्याह हो गया और तारे 
दिखाई देने लगे । 

तीनों ही वैज्ञानिक किसी निश्कर्य पर नहीं पहुँच सके । स्टेनलि ने 
अवश्य कहा--हो न हो यह पृथ्वी के चुराये सूर्य का ही प्रकाश है जिसे 
कोई ग्रह अपनी भ्रोर खीच रहा है । 

यह सुनकर चीनी वैज्ञानिक ने पुछा--क्या सूरज का प्रकाश तीन 
घंटे ही रहता है ? श्रव कहाँ गया वो ? 

इस प्रश्न का स्टेनले कोई उत्तर नही दे सकी । 

जर्मन वैज्ञानिक ने कहा--प्रकाश के इन चित्रों को हम अपने 
नियंत्रश-फेन्र को तो भेज ही सकते है । 

--+हाँ, यह ठीक है। बिता कोई टिप्पणी किये शनि-प्रह के भाकांश 
की राधिकालीन तीन घंटे को स्थिति तो प्रृथ्वी को बताई ही जा सकती 
है। चीती वैज्ञानिक ने समर्थन करते हुए कहा । 

और स्टेनले ने प्रकाश के वे चित्र पृथ्वी को भेज दिये । 

मंगल ग्रह पर अपने यंत्र और उपकरण लगाकर तीनों वैज्ञानिकों 
ने दिन का काम तो सकेत-यंत्र से जुडे कैमरे के सुधुर्द कर दिया और रात 
का काम सामूहिक रूप से अपने जिसमे रख लिया। रात को तीनों 
वैज्ञानिक जागते, किस्से कहानी सुतते-सुनातें और सकेत-यत्र को घूरते 
रहते । 

इस क्रम के चलते-चलते एक दिन श्रमेरिकी वैज्ञानिक बोला--मुझे 
तो इस प्रयोग से कुछ हासिल होता लगता नही है । 


हिमर्शल 


रूसी वैज्ञानिक ने कहा--कुछ दिन तो देखना ही पड़ेगा। 

ब्रिठेन के वैज्ञानिक ने नियंत्रण-केन्द्र से आदेश माँगने का सुझाव 
दिया । 

इस पर रूसी वैज्ञानिक ने कहा--श्रादेश माँगने की अपेक्षा आदेश 
आने की प्रतीक्षा करना अधिक श्रेयस्कर है । 

अमेरिकी वैज्ञानिक ने भी कहा-वे लोग हर स्थिति पर निगाह 
रखे होंगे। वे जरूर ही हमें उपयुक्त अवसर पर आवश्यक आदेश देंगे, 
इसलिए हमें अपनी ओर से पहल नहीं करनी चाहिए । 

इसके बाद तीनों फिर संकेत-यंत्र देखने लगे । 

चंद्र-पग्रह पर संकेत-यंत्र, कैमरा एवं अन्य उपकरण लगा देने के 
वाद भारतीय वैज्ञानिक ने कहा--नितिकाशा ! तुम दिन को संकेत-यंत्र 
सम्हालना, रात को मैं जग लूगा । 

नितिकाशा ने मौन रहकर उस प्रस्ताव को स्वीकार किया । वह 
दिन भर संकत-यंत्र देखती और भारतीय वैज्ञानिक सोया रहता । शाम को 
बह संकेत-यंत्र सम्हाल लेता और नितिकाशा थोड़ी देर इधर-उधर घूम 
कर सो जाती । 
| एक रात भारतीय वैज्ञानिक संकेत-यंत्र को देख रहा था कि 
, ४प्िकाश। ने लेटे-लेटे कहा--मैं आज तक वो दिन नहीं भूल पाई जब 
तुमने अचानक खोजी यान में चलने के लिए मेरा नाम लिया था । 
“इसमें न भूलने जैसा कौन सी बात थी ? 
“इसलिये कि तुमने मेरा ही नाम क्‍यों लिया ? 
+तो और कौन चलता मेरे साथ ? 
- क्यों ? क्या वहाँ और वैज्ञानिक नहीं थे ? 
- वैज्ञानिक तो ये ? 
+फिर ? 
“इस “फिर” का मेरे पास कोई उत्तर नहीं है । 
मम “लैकिन तुम तो रास्ते भर चुप रहे थे। एक शब्द तक नहीं 
बोले । | 
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“मुझे तो लगा, तुम चुप थो। मैं तो रास्ते भर बोलता ही 
रहा था । 

--तुम बोलते रहे ? मैंने तो सुना नहीं ॥ नितिकाशा ने विस्मय से 
पूछा । 

>दिल जब बोलता हैं तो दिल ही सुनता है । 

--मेरे तो दिल ने भी कुछ नही सुना । 

“तुम मूठ बोल रही हो, नितिकाशा ! 

--मैं झूठ वोल रही हूँ ? 

--हाँ । क्या सच, तुमने मेरे दिल की आवाज नही सुनी थी ? 

--भ्रव बतादो, तुम्हारे दिल ने क्या कहा था ? नितिकाशा ने हाथ 
नचाते हुए पूछा । 

“मेरे दिल ने ? मेरे दिल ने कहा था--नितिकाशा । तुम बहुत 
सुन्दर हो | तुम बहुत मासूम हो । तुम मेरे दिल में वस गई हो । पहली 
वार जब तुम्हें देवा था तमी मुझे लगा था तुम सिर्फ मेरे लिये हो । 

भावावेश में पता नहीं भारतीय वैज्ञानिक क्या-वेया बोलता चला 
गया और नितिकाशा चन्द्ग्रह की धरती से उठकर झ्ाकाश में पहुंच 
गई । 

उस समय सूरज की चोरी की पीडा तक वे दोनो भूल गये । पीडा 
का घाव वक्त से पहले प्यार भर देता है ! 

जब दोनों निःशब्द हो गये तव भी वातावरण मे ग्रावाज गू जती 
रही | श्रीठों के चुप होने पर श्रांखें वोल उठती हैं। हि 

नितिकाशा ने सामान्य होते हुए कहा--उस दिन मुझे तुम्हारा मौन 
बहुत झखरा था । 

-औौर मुझे बहुत सुहाया था । 

नजक््या ? 

--तुम्हारा मौन और निश्च्छत, निश्कलक रूप । 

--तुम्हें वैज्ञानिक होने की अ्रपैक्षा कवि होना चाहिए था। 

--ऋवि भी तो वैज्ञानिक होता है! 

--कवि और वैज्ञानिक ? वो कंसे ? 


हिमर्शल ह 

--कवि, शब्दों में, सपनों के ऐसे उपयोग करता है जिस पर 
वैज्ञानिक ही प्रयोग कर सकता है । वह उस भविष्य के सपने संसार को 
सौंपता है जिसे विज्ञान सदियों वाद प्रमाणित करता है। 

-मैं समझ गई । तुम कुछ भी सिद्ध कर सकते हो लेकिन यहाँ 

चन्द्र ग्रह पर रहकर हम क्या सिद्ध कर रहे हैं ? मुझे तो यह व्यर्थ का 
प्रयोग लग रहा है । 

--नहीं, ऐसी बात नहीं है, नितिकाशा ! हमारे वेशञानिक जरूर 
किसी योजना पर काम कर रहे हैं। पृथ्वी के वैज्ञानिक देवताश्रों के 
सहोदर हैं । ४ 

--क्या हम अपने नियन्त्रण केन्द्र से सम्पर्क स्थापित करें ? 

--नहीं । हमें उनके झ्रादेश की प्रतीक्षा करनी चाहिए । 

-ेरे लिए तो तुम्हारा आदेश ही काफी है । 

+संच ? 

हाँ । 

और, एक वार वे दोनों वैज्ञानिक एक-दूसरे की श्राँखों में डूब गये । 

शनि ग्रह से प्राप्त चित्रों ने मनियन्च्रसा-केन्द्र पर हड़कम्प मचा 
. दिया। शनि ग्रह का आकाश रात्रि में तीन घंटे सूरत की रोशनी से 
» अकस्मात्‌ आलोकित हो उठा था। यह सामान्य बात नहीं थी । बिना 
सूर्य के वहाँ उसका प्रकाश था| निश्चित रूप से यह एक गम्भीर घटना 
थी। वैज्ञानिक किसी निश्करष पर नहीं पहुँच पा रहे थे । पृथ्वी के सूर्य - 
का प्रकाश शत्ति ग्रह के आकाश से किस ग्रह तक ले जाया गया होगा ? 
क्या वह प्रकाश पृथ्वी के सूर्य का ही था ? ये दोनों प्रश्न वैज्ञानिकों के मन- 
मस्तिष्क को मथ रहे थे । 

रूसी वेज्ञानिक ने कहा--इस प्रकाश का हमें उद्गम अथवा अंतिम 
छोर से अध्ययन करना होगा । 

“वो कैसे ? फ्रांस के वैज्ञानिक ने पूछा । 

जापानी वैज्ञानिक बोला-हम पहले तो अपने चंद्र और मंगल-ग्रह 


के वैज्ञानिक दलों को शनिग्रह पर जाने के आदेश देते हैं जिससे वे भी उस 
प्रकाश को देख सके । ; 
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हिमशंल 
“ यहे ठीक रहेगा | अमेरिकी वैज्ञानिक ने कहा । 
चीनी वैज्ञानिक ने पूछा--क्या तीनों दलों को एक स्थान पर रखना 
उपयुक्त होगा ? 

. “विलकुल। क्योंकि मंगल और चन्द्र ग्रह से कोई खूचना भ्रथवा 
संकेत नही मिले हैं इसलिए सभी वेज्ञानिक शनि ग्रह से ही श्रपनी खोज 
प्रारम्भ कर सकते हैं। ब्रिटेन के वैज्ञानिक ने स्पप्ट करते हुए कहा । 

जर्मन वैज्ञानिक ने कहा--हमें शनि से आगे अपने दल भेजने की 
श्रपेक्षा उन्हें प्रकाश के उद्गम की ओर भेजना ठीक रहेगा । 

भारतीय वेज्ञानिक ने कहा--उद्गम-स्थल की ओर भेजने से क्या 
लाभ होगा ? समझ लीजिए वे उस भ्रकाश-रेखा के साथ चलते-चलते 
पृथ्वी के सूर्य की कक्षा तक पहुंच गये तो ? 

इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं था । 

रूसी वैज्ञानिक ने कहा--हमें जापानी वैज्ञानिक का सुझाव मानते 
हुए भ्रपने दोनों दलो को भी मंगल और चन्द्र से शनि ग्रह पर पहुंचने के 
निर्देश दे देने चाहिए । 

इस प्रस्ताव को सारे वैज्ञानिकों की सहमति भ्राप्त हो गई । 

पृथ्वी के नियंत्रण-केन्द्र ने मंगल और चन्द्र ग्रहों पर स्थापित अपने 
संकैत-केन्द्रों की आवश्यक निर्देश प्रसारित कर दिये। 

जब चंद्र ग्रह को निर्देश मिले तव नितिकाशा संकेत-यंत्र की प्रभारी 
थी । उसने वह संदेश जब पठनीय भाषा में लिखा तो उसने श्रपने हाथो 
से, सोते हुए भारतीय वैज्ञातिक को, हिलाकर जगाया ओर नियत्रण-केन्द्र 
का निर्देश उसको थमा दिया । 

उसने उठते हुए कहा-समेटो श्रपने सकेत-कैन्द्र की, इन सारे 
उपकरणों को प्रौर चलने की तैयारी करो । 

नितिकाशा ने अजीब सी दृष्टि से उसे देखते हुए पुछा--क्या कल 
नहीं चल सकते ? 

>-नहीं, मितिकाशा ? अपने स्वार्य पर समाज के हितों की वलि 
नही चढाई जा सकती । 
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चन्द्र ग्रह से एक यान उठा और शनि ग्रह की यात्रा पर चल पड़ा । 
मंगल ग्रह पर कार्यरत वैज्ञानिकों ने निर्देशानुसार अपना केन्द्र 
समेठा और शनि ग्रह की राह पकड़ी । 
चन्द्र और मंगल ग्रह के वैज्ञानिक हर वात से अनभिज्ञ थे | शनि ग्रह 
को नियंत्रण-केन्द्र ने कोई सूचना नहीं भेजी थी । 
मंगल ग्रह के वैज्ञानिक जव शनि ग्रह की घरती पर उत्तरे तब तक 
रात घिर आई थी । 
सबका स्वागत करते हुए स्टेनले ने पूछा--नितिकाशा और 
अजरेकर कहाँ हैं ? 
चीनी वैज्ञानिक ने मुसकराते हुए कहा--दोनों मून पर हैं । 
सारे वैज्ञानिक एक साथ इस वात पर हँस पड़े और स्टेनले अपने 
प्रश्त पर खुद ही शरमा गई । 
शब्दों का जाल किसी भी जाल से अधिक मजबूत होता है। े 
तभी शनि ग्रह का आकाश फिर रोशनी से भर उठा । यह देख 
मंगल ग्रह से भ्राये सारे वैज्ञानिक चौंक उठे । 
यही वक्त था जब चन्द्र ग्रह से आये यान ने शनि ग्रह की धरती को 
' छूआ। नितिकाशा ने उततरते ही आकाश की ओर देखा | रात को इतना 
» प्रकाशित आकाश ? वास्तव में, असंभव सामने संभव हुआ खड़ा था । 


भारतीय वैज्ञानिक ने यात से उत्तर कर उस प्रकाश के अनेक चित्र 
लिये और जमंन वेज्ञानिक के पास आकर बोला-जलदी करो | मैं ऊपर 
जा रहा हूँ । 


कोई व्यक्ति उसकी बात समझता इससे पहले ही वह जर्मन, रूसी 
और अस्ेरिकी वेज्ञानिकों को घसीटता-सा अपने यान में ले गया । पल भर 
में वह यान प्रकाश में नहाता हुआ आकाश में उठता चला गया और थोड़ी 
देर में आँखों से ग्रोकल हो गया । 

स्टेनले ने पूछा--यह वया हो गया अ्जरेकर को, नितिकाशा ! 

नितिकाशा ने आकाश को देखते हुए कहा--मुझे क्या पता ? 

चीनी वैज्ञानिक ने उत्सुकता से पूछा--आखिर ये लोग गये कहाँ ? 
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ब्रिटेन के वैज्ञानिक मे कहा--भारतीय वैज्ञानिक वास्तव में महान्‌ 
है । ग्राज मुझे इस वात का प्रमाण मिल गया। 

“यो कंसे ? चीनी वैज्ञानिक ने पूछा । 

प्रश्न के उत्तर में प्रश्न करते हुए ब्विटेन के वैज्ञानिक से पूछा-- 
तुमने ऐसा प्रकाश पहले भी देखा होगा ? 

-हाँ | स्टेनले ने उत्तर देते हुए कहा--हमने कोई सप्ताह भर 
पहले यह्‌ प्रकाश देखा या और हमने उसके चित्र भी नियन्त्रण-केन्द्र को 
भेजे थे । 

--तभी । तभी हमें यहाँ आने के निर्देश मिले । 

-इससे क्या बात वनी ? कुछ समझ में नहीं आया। चीनी 
बेशानिक ने पूछा । 

--क्या यह प्रकाश देखते ही आप किसी खोज पर निकले ? ब्रिटिश 
वेज्ञानिक के प्रश्न का चीनी वैज्ञानिक कोई उत्तर नहीं दे सका | 

थोड़ी देर बाद वह बोला--हमने तो सारी यूचना नियन्प्रण-केन्द्र 
को प्रेषित करदी थी। वहाँ से श्रादेश प्राप्त हीने की प्रतीक्षा कर रहे थे 
हम लोग । 

और भारतीय वैज्ञानिक यह प्रकाश देखते ही उसकी खोज मे चल 
बड़ा । वह श्रकेला भी जा सकता था लेकिन सहयोग की परस्परा को बनाये 
रखने के उद्देश्य से वह अपने साथ तीन वैज्ञानिकों को झ्ौर ले गया। 

इमके बाद कोई कुछ नही बोला । 

नितिकाणा मन पर पड़ी शिकन को सहलाने लगी । मन की सरोंच 
जिन्दगी भर हरी रहती है । उसे गुस्सा थ्रा रहा था ग्रेंजरेकर पर कि वह 
इस खोज पर उसे बयों छोड गया । 

तभी आ्राकाश से प्रकाश लुप्त हो गया और आसमान की बुब्ट 
पर सितारे टंक गये। पृथ्वी के वेज्ञनिकों का खोजी दल भी करने 
शनि ग्रह की घरती पर उतर गया। 

जब चारों वंज्ञानिक अपने सकेत-केल् पर पहुंचे तो उन्होंने 
कि वहाँ सभी लोग उनकी वेसत्री से प्रतीक्षा कर रहे थे । 
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चोनी वैज्ञानिक उन्हें देखते ही बोला--यह ठीक नहीं है। कुछ 
कहकर तो जाना चाहिए था। पता नहीं, मन में कंसे-केंसे सवाल जग 
रहे थे। 

ब्रिटिश वैज्ञानिक ने पूछा-श्रपनी खोज के बारे में तो बताझो । 

स्टेनले और नितिकाशा की निगाहें अजरेकर के चहरे पर टिकी 
हुई थीं । 

अमेरिकी वेज्ञानिक ने कहा --यह हमारे भारतीय मित्र की सूकबूक 
थी कि हम अपनी खोज में थोड़ा सा आगे बढ़ सके । 

--थोड़ा नहीं, झ्रागे बढ़ने की एक दिशा निश्चित हो गई | यह एक 
बड़ी उपलब्धि है। रूसी वैज्ञानिक ने कहा । 

जर्मन वैज्ञानिक बोला-वेसे तो यह सब ठीक है लेकिन हमें 
वास्तविकता जानने के लिए और कठिन प्रयत्न करना होगा । 


इस बार भारतीय वैज्ञानिक बोला--जो हम देखकर आये हैं, वह 
मैं श्रापको बता देता हूँ जिससे श्रव॒ तक की स्थिति से परिचित होकर 
अगले कदम का निश्चय किया जा सके । 

सारे लोग उसे देखने लगे । 

अ्रेजरेकर ने कहा--दो आकाशग्गंगाओं के संधि-स्थल पर ऐसे कुछ 
ग्रह हैं जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है और वे वारह महीने अ्ंघकार 
और बफे से ढके रहते हैं । वहाँ कोई उत्पादन नहीं होता । 

-“मतलब यह हुआ कि जेसी दशा आजकल हमारी पृथ्वी की है 
वेसे हैं वे ग्रह । ब्रिटिश वैज्ञानिक ने अपनी ओर से कहा । 

“आपने बिलकुल ठीक कहा | लेकिन वे ग्रह विज्ञान में पृथ्वी ग्रह 


से बहुत आगे हैं। यह सूर्य का प्रकाश जो आपने देखा वह एक ग्रह को जा 
रहा था और वहाँ उसका संचय किया जा रहा है । 


भारतीय वेज्ञानिक को टोकते हुए चीनी वेज्ञानिक ने पूछा--वहाँ 
सौर-ऊर्जा का संचय हो रहा है ? 


“हाँ । और फिर हमने देखा कि इस प्रकाश के बुभते ही बहुत 
ऊपर एक प्रकाश-किरण लहराने लगी। इसका यह अर्थे हुआ कि किसी 
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अम्य ग्रह पर वह प्रकाश निरन्तर जाता रहता है और थोड़ी देर के लिये 
इस ग्रह को मिलता है। 

अजरेकर के चुप होते ही स्टेनले वोली--एक सप्ताह पहले भी 
हमने ऐसा ही प्रकाश देखा था । 

भारतीय वैज्ञानिक ने कहा- हो सकता है, प्रकाश प्राप्त कर रहे 
मूल ग्रह ने सप्ताह में एक बार किसी अन्य ग्रह को प्रकाश देने का 
पारस्परिक समभौता किया हो । 

चीनी वैज्ञानिक बोला--इस जानकारी के बाद हमें क्या करना 
चाहिये । 

जमंन वैज्ञानिक ने कहा-हमें सूर्य को चुराने वाले मूल ग्रह का पता 
लगाना होगा । 

+-विलकुल । रूसी वैज्ञानिक ने कहा । 

अमेरिकी वैज्ञानिक बोला-यह काम इतना सरल नहीं है। वह 
ग्रह निश्चित रूप से पृथ्वी की गतिविधियों की टोह ले रहा होगा । उसके 
झरश्य यान की वात हमे याद ही है। हमारा उस ग्रह तक पहुँचना जहाँ 
सरल नहीं है, वहां निरापद भी नही । 

--उसने हमारा पहला यान तो जला ही दिया था। ब्रिटिश 
वैज्ञानिक ने कहा । 

--इसीलिए बहुत सावधानी से हमें ग्रपना अगला कदम तय करना 
होगा । रूसी वैज्ञानिक ने इतमा कहकर भारतीय बंज्ञानिक की शोर देखते 
हुए पूछा-तुम्हारी क्या राय है ? 

अजरेकर ने कहा-हमें अगले सप्ताह तक प्रतीक्षा करनी होगी । 
इस बार हमे विलम्ब हो गया था। अगली वार प्रकाश फैलते ही यात्रा 
पर निकल चलेंगे। 

नितिकाशा बोली--इस वार मैं भी चलूगी। 

और गंभीर समस्या हल्की हँसी मे बिखर गई जव स्टेनले ने कहा-- 
नही, इस बार मैं जाऊँगी, ब्रेंजरेकर के साथ । तुम बहुत दिन चाँद पर 
रहूँ भाई हो । 
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वास्तव में, नारी को नारी का न रूप सुहाता है, न वैभव और न 
उसकी प्रसन्‍्तता । 

तभी भारतीय वैज्ञानिक ने स्टेनले से कहा--आज की इस यात्रा 
का पूर्ण वृतान्त एवं आज लिये उस प्रकाश के इन चित्रों को तुम नियंत्रण- 
केन्द्र को भेज दो । 


छा 


जिनब्नाटो ग्रह को जिस दिन प्रकाश मिला, पूरे ग्रह पर जीवन जीवंत 
हो उठा | वहाँ के निवासियों को पहली वार लगा कि सूर्य ही वास्तविक 
जीवन-प्रदाता ग्रह है। कितना निर्जीव, मृृतप्राय ग्रह था जिन्नाटों, सूर्य- 
प्रकाश के अभाव में । 

बढ़ता हुआ वैभव घनिष्ठ सम्बन्धों के लिए घन होता है । 

जिब्बाटो के ग्रहपति ने अपने विज्ञान-प्रमुख को बुलाकर पूछा-- 
समरीनू ! सप्ताह में तीन घण्टे मिलने वाले प्रकाश की अवधि में वृद्धि 
नहीं हो सकती ? 

--नहीं, ग्रहपति ! ग्रह के विज्ञान-प्रमुख ने कहा--क्योंकि मूल 
केन्द्र पर हिमशेल का अधिकार है इसलिए हम उसमें व्यवधान उत्पन्न 
नहीं कर सकते । 

-“पेंथा इसका कोई उपाय नहीं ? 

--उपाय तो क्यों नहीं है, प्रहपति ! 

>हैंमें बताओ । ४ 

-एक तो उपाय यह हो सकता है कि हिमर्शल तक जाने वाला 
प्रकाश जिन्नाटो होकर जाये । 

--ओऔर ? । 

“और यह कि वहाँ जाने वाले प्रकाश को आकाश में कहीं 
रोककर द्विमार्गी बना दिया जाये । 
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| -द्विमार्गी ? 
“जी, ग्रहपत्ति ! एक श्रकाश सोधा हिमर्शल चला जाये और 
दूसरा हमारे ग्रह को । 


जजैया--क्या ये संभव है, समरीनू ! 

-विलकुल संभव है, ग्रहपति ! 

--जैया इसका पता हिमर्शल को नही चलेगा ? 

-एकदम तो नहीं चलेगा किन्तु यदि उन्होंने प्रकाश मार्ग की 
यात्रा की तो सब स्पष्ट हो जाएगा | समरीनू ने हाथ बाँघे उत्तर दिया । 

ग्रहपति ने खड़े होते हुए कहा-देखो, समरीनू। हिमर्शल सम्राट 
ने तो निरन्तर प्रकाश देने की बात कही थी किन्तु वहाँ के विज्ञान-प्रमुखों 
ने भ्रनेक असुविधाएँ वताते हुए सप्ताह में एक द्वित सीमित समय के लिए 
प्रकाश देने का प्रस्ताव रखा जिसे हमारे प्रतिमिघियों को स्वीकारना 
पड़ा । भ्रालिर प्रकाश तो प्राप्त होना शुरू हुआ लेकिन सप्ताह में तीन 
धण्टे बहुत कम है । 

-आप कह तो ठीक रहे हैं, ग्रहपति ! समरीनू ने सड़े-खड़े 
उत्तर दिया । 

ग्रहपति ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा-हिमर्शल पर फल, 
फूल और झ्रनाज सव पंदा हो रहे हैं श्र वह भी प्रचुर मात्रा में। भ्रव 
बहू ग्रह किसी पर गझ्राश्चित नही है इसलिए निरन्तर शक्तिवान होता जा 
रहा है। 

-हाँ, यह प्रश्न विचारणीय है, ग्रहपति ! इस ओर तो मेरा ध्यान 
ही नहीं गया था | समरीनू ने कुछ सोचते हुए कहा । 

-अ्रव तुम बताओ, ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है ? 
सम्नाट ने बेठते हुए पूछा । 

समरीनु बोला -यह प्रकाश पृथ्वी ग्रह से झा रहा है, ग्रहपति ! वहाँ 
से तो इसे अलग रास्तों में नहीं वाँटा जा सकता | हाँ, यह हो सकता है 
कि मार्ग में कहीं सौर-ऊर्जा संचय-केन्द्र स्थापित कर दिये जायें, जहाँ, 
जितनी ऊर्जा हम यहाँ संचित करते हैं, उतनी ही वहां करले । 
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-मार्ग से तुम्हारा क्या अभिप्राय है, समरीनू ! ग्रहपति ने कौतूहल- 
पूर्वक पूछा । 

--मतलब यही, ग्रहपति ! कि हम शनि ग्रह पर सौर-ऊर्जा संचय- 
केन्द्र स्थापित कर सकते हैं । काश रात को मिलता है। यह प्रकाश 
शनि ग्रह के आकाश का स्पश करता हुआ आता है । हम वहाँ एक संचय- 
केन्द्र स्थापित कर सकते हैं । 

-ये बात हुई ना काम की । ग्रहपति ने मुसकराते हुये कहा--ठीक 
है, फिलहाल संचय ही प्रारम्भ करो । बाद में द्विमार्गीय प्रकाश की व्यवस्था 
करने की सोचेंगे । 


जो आज्ञा,ग्रहपति ! 


पृथ्वी के नियन्त्रण-केनद्र को जब शनि ग्रह से पुरा विवरण और चित्र 
मिले तो सभी वेज्ञानिक इस सफलता पर वहुत प्रसन्न हुए 


ब्रिटिश वैज्ञानिक ने कहा--मंजिल सामने दिखाई देने लगी है । 

अमेरिकी वैज्ञानिक ने कहा--नहीं, यह कार्य इतना आसान नहीं है । 
जो ग्रह पृथ्वी से सूरत को चुराकर आकाशग्गंगा के दूसरे छोर तक ले गया 
है उसकी शक्ति को कम करके नहीं आँक़ा जा सकता | 

जमेन वैज्ञानिक बोला--आगे बढ़ने की एक दिशा तो निश्चित हुई । 

फ्राँसिसी ने कहा--यह अंतरिक्ष-युद्ध है और इसे विज्ञान के माध्यम 
से ही लड़ना होगा । 

रूसी वैज्ञानिक वोला-अभी से युद्ध की वात सोचना ठीक नहीं 
है। शायद चर्चा के माध्यम से कोई समाधान निकल आये । 


है कभी सम्भव नहीं होगा । जो ग्रह इत्तना दुस्साहसी हो कि 
पृथ्वी का सूर्य चुराके उसका प्रकाश दूसरे ग्रह को भी दान कर रहा हो वह 
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विना युद्ध किये वाज नही आयेगा, उसे ठो परास्त करना ही पड़ेगा । चौनी 
बंज्ञानिक ने भ्रपना निश्चित मत व्यक्त करते हुये कहा । 

जापानी वैज्ञानिक ने भारतीय वैज्ञानिक को और देखते हुये पुछा-- 
अतरिक्ष में प्रेंजरेकर की यह महान्‌ उपलब्धि है। अ्व इस बारे मे आगे 
तुम क्या सोचते हो ? 

भारतोय वैज्ञानिक ने कहा--भ्रभी कुछ भी निर्णय लेना बहुत जल्दी 
होगा । शनि ग्रह से प्राप्त रिपोर्ट भ्रभी अघूरी है और चित्र वैसे ही हैं जेसे 
पहले आये थे। भ्रभी हमे दूसरी रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी होगी । 

--दूसरी रिपोर्ट ? चीनी वैज्ञानिक ने पूछा--अब दूसरी रिपोर्ट क्यो 
आयेगी ? 

--क्योंकि इस रिपोर्ट मे यही लिखा है। भारतीय वेज्ञानिक ने 
मुसकराते हुए कहा । 

चीनी वैज्ञातिक बोला - मेने वो नही सुना । 

भारतीय वैज्ञानिक ने रिपोर्ट का ग्रतिम अश फिर पढने के लिए 
कहा । 

नियन्त्रण-केन्द्र प्रभारी ने रिपोर्ट पढ़ता शुरू किया--शनि ग्रह पर 
विलम्ब से पहुँचने के कारण प्रकाश की पूरी अवधि तक इस बार खोज 
नहीं हो पाई है। इसलिये श्रभी यह रिपोर्ट भेजी जा रही है । 

भारतीय वैज्ञानिक बोला--इस रिपोर्ट में 'इस बार' और 'पअ्रभी' 
शब्दों का प्रयोग यही सकेत करता है कि दूसरी रिपोर्ट अवश्य झ्रायेगी और 
वह रिपोर्ट विस्तृत होगी । 

ब्रिटिश वैज्ञानिक से कहा--वास्तव मे तुम्हारी समझ बडी सक्षम है। 

अमेरिकी वैज्ञानिक वोला--अगली रिपोर्ट आने पर ही कुछ मिश्वय 
किया जा सकेगा । 

फ्रांसिसी वैज्ञानिक ने पूछा--क्या हम कोई निर्देश उन्हें नहीं भेज 
सकते ? 

--5न्हें किसी प्रकार के निर्देश की आवश्मकता नही है। वे अपनी 

, दिशा में ठीक बढ़ रहे हैं। हसी वैज्ञानिक ने केहा । 
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--सही है । हमारे निर्देश उनकी कार्य-प्रणाली में बाधक भी वन 
सकते हैं | जम वेज्ञानिक ने अपनी वात कही । 
चीनी वैज्ञानिक बोला-वाघक तो क्या, हम तो यही कहेंगे कि 
अगली रिपोर्ट जल्दी भेजें । 
>-यह निर्देश इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि वे खोज करते 
ही तो अ्रपनी रिपोर्ट भेज देंगें। जापानी वैज्ञानिक ने कहा । 
भारतीय वेज्ञानिक बोला-यह तो ठीक है कि हमें शनि-कैन्द्र 
को किसी निर्देश भेजने की आवश्यकता नहीं है किन्तु हमें श्रपनी सरकारों 
से निवेदत करता बहुत आवश्यक हो गया है कि वे अन्तरिक्ष युद्ध की 
तैयारी प्रारम्भ करदें । सूर्य की मुक्ति के लिए इसके अतिरिक्त कोई उपाय 
संभव नहीं । 
रूसी वैज्ञानिक बोला--लीजिए, सबसे आ्रावश्यक बात पर हमारा 
ध्यान ही नहीं गया। हमें इस रिपोर्ट के अंश को अपनी-अपनी सरकारों 
और संयुक्त राष्ट्र संघ को भेज देता चाहिए जिससे राष्ट्राध्यक्ष आपस में 
मिलकर कोई सामूहिक निर्णय ले सके । 
अमेरिकी वैज्ञानिक ने कहा-मैं यह प्रस्ताव रखना चाहता हूँ कि 
' हमारे पृथ्वी के इस नियंत्रण केन्द्र का, भारतीय वैज्ञानिक कर्णीकर को, 
' प्रवक्ता नियुक्त कर दिया जाए जिससे वह श्रावश्यकता पड़ने पर तत्काल 
उचित व्यवस्था कर सके । 
सारे वेज्ञानिक एक साथ बोल पड़े--वहुत ही उपयुक्त प्रस्ताव 
है । हमें स्वीकार है । 
कर्णकिर ने खड़े होकर कहा--मैं आपके विश्वास का पूरी 
सामर्थ्य से निवेहन करूगा। 
ग्रौर उसने संयुक्त राष्ट्र संघ तथा झाठों देशों की सरकारों को 
अ्रव तक की प्रगति से परिचित कराने हेतु आवश्यक संदेश भेज दिये । 


छ्ण 
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स्टेनले के अनुसार आज सात्रि को फिर सूर्य का प्रकाश शनि ग्रह 
के आकाश पर दिखाई देने वाला था | इसलिए भारतीय वैज्ञानिक 
सवेरे से ही अपने यान मे विभिन्न उपकरणों को लगाने में व्यस्त था। 
उसके साथ नितिकाशा भी सहयोग कर रही थी। उसने दूरमारक- 
प्रक्षेपास्त्र, ध्यनिसकेतक अक्षेपास्त्र, अग्निवर्षक, लक्ष्यवेधक, इच्छाचारी 
आदि सारे वैज्ञानिक, रासायनिक और जैविक आयुध अपने यान में यथा- 
स्थान रख लिये । भ्रपने यान को भी उसने अग्नि-अरस्त्र-रोधक बना लिया 
था । 
शाम होते-होते अपने सारे कार्यों से निश्चिन्त होकर भ्रेजरेकर 
अन्तरिक्षवेधी दुरबीन लेकर यो ही इधर-उधर देखने लगा तो वह्‌ चौक 
पडा । 
उसने पास खडे रूसी वैज्ञानिक को बुलाकर उसकी अ्रॉर्े दूरबीत 
के लेस पर लगादी | फिर तो एक के बाद एक सारे वेज्ञानिक दूरबीन से 
चिपक गये । 
चीनी वैज्ञानिक ने प्रश्न किया--शनि ग्रह पर उतरने वाले ये लोग 
किस ग्रह के हो सकते है ? 
ब्रिटिश वैज्ञानिक ने दूरवीन पर आँखें गढाते हुए कहा-ये लोग 
भी बेजानिक उपकरणों से लेंस है । 
भारतोय वैज्ञानिक ने दूरबीन सम्हालते ही कहा-अरे, यह तो 
ऊर्जा संचय-केन्द्र स्थापित कर रहे हैं। 
यह सुन जमंनी, रूस और चीन के वेशानिक फिर दूरवीन पर लपके । 
भारतीय वैज्ञानिक के पास आ्राकर अमेरिको वेज्ञानिक ने पूछा-- 
यह क्या हो सकता है ? है 
>कुछ समभ में नहीं भ्रामा । सप्ताह में एक बार तीन घण्टे के 
लिए शनि ग्रह से जाती हुई सौर-ऊर्जा को बीच में ही सचय करने का कार्ये 
कौन कर सकता है ? 
स्टेनले बोली--शनि ग्रह स्वय इस अतिरिक्त ऊर्जा का सचम कर 
सकता है । 
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--वह दिन की इतनी अधिक ऊर्जा के बाद इस ऊर्जा का क्या 
करेगा ? नितिकाशा ने पूछा । 

जर्मन वैज्ञानिक ने कहा--नितिकाशा का निश्वार्प सही है । 

सीती वैज्ञानिक ने कहा -कह काम निश्चित ही किसी अन्य ग्रह 
का है। 

क्षिटिश वैज्ञानिक ते पूछा-क्या हम लोग वहाँ चलकर जावकारी 
हासिल नहीं कर सकते ? 

--जानकारी तो हासिल कर सकते हैं लेकिन क्या वो लोग इस 
चोरी की जानकारी हमें देंगे ? और वया हमें श्रचानक देख हमला नहीं 
कर देंगे ? रूसी वैज्ञानिक ने ग्राशंका उछाली | 

->यह तो बड़ी भ्रसमंजस की स्थिति हो गई । अब हम अपने यान 
का प्रयोग भी प्रकाश में नहीं कर पायेंगे क्यों कि हमारा यान स्पष्टतः उनकी 
पहुँच में होगा | भारतीय वैज्ञानिक ने परिस्थिति का विवेचन करते हुए 
कहा । 

+फिर क्या सोचते हो तुम ? रूसी वैज्ञानिक ने पूछा । 

--मैं अभी उड़ता हूँ । वे शायद हमसे दो सो किलोमीटर के फासले 
पर हैं। मैं उनके क्षेत्र में पहुंच कर रेडियो सम्पक स्थापित कर उनसे वहाँ 
उतरने की इजाजत माँगता हैं | भारतीय वैज्ञानिक ने कहा । 

--इसमें खतरा भी हो सकता है। अमेरिकी वैज्ञानिक बोला । 

>खतरा कसा ? यदि उन्होंने आ्राज्ञा दी तो ठीक, नहीं तो आगे 
बढ़ जाऊँगा । 

-““भौर अगर वे तुम्हारे उतर जाने पर कोई अभद्र व्यवहार करें 
तो ? जर्मन वैज्ञानिक ने पूछा । 

-“पूरा ऊर्जा संचय-केन्द्र जलाकर झा जाऊँगा। भारतीय वैज्ञानिक 
ने मुसकराते हुये कहा । 

। नितिकाशा ने पास आते हुये पूछा--इस अभियान में कौन-कौन 
जायेंगे ? 

उत्तर दिया स्टेलले ने--मैं जा रही हूँ भ्रजरेकर के साथ । 
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भारतीय वैज्ञानिक बोला--नही, मेरे साथ कोई नही जायेगा। सब 
यही रहकर मेरे सदेश की प्रतीक्षा करेंगे। 
वाकी वैज्ञानिक कुछ सोचते-समभते कि भ्रेंजरेकर यान ले आसमान 
की ओर उड़ गया | 


न अब भ्रंतरिक्षवेधी दूरवीन रूसो वेज्ञानिक के हाथ में थी । अन्य 
वैज्ञानिकों ने छोटी-छोटी दूरवीन आँखो पर लगा रखी थी । 


रूसी वैज्ञानिक बोला--भ्रेंजरेकर का यान अभी भ्राकाश में ही मेंडरा 
रहा है | शायद उस्ते उतरने की झनुमति नहीं मिली है! अब वह आगे बढ 
गया है। ऊर्जा संचय-केन्द्र वाले शायद ज्यादा चौंकन्ने हो गये हैं। 

दूरवीन से निगाहे हटाते हुए रूसी वेज्ञानिक ने कहा-उसे ग्रागे 
नहो जाना चाहिए था। 

सारे वैज्ञानिक भावहीन आँखो से कभी दूरबीन को, कभी श्राकाश 
को देखने लगे कि अकस्मात्‌ आसमान सूर्य की रोशनी से जगमगा उठा । 


रूसी वैज्ञानिक ने दूरवीन से देखा कि ऊर्जा संचय-केन्द्र सक्रिय हो 
उठा था | प्रकाश फी एक रेखा आकाश से उस केद्ध तक सीधी आ रही थी । 
एक-एक कर प्रत्येक वैज्ञानिक ने, दूरबीन से, वह दृश्य देखा । 
सभी वेज्ञानिक एक ही निश्कर्प पर पहुँचे कि वह सचय-केन्द्र किसी अन्य 
ग्रह ने स्थापित किया है। 
तभी नितिकाशा ने पूछा--उस याम का क्या हुआ ? 
सारे वंज्ञानिक फिर अपनी-अपनी दूरवीन लेकर सक्रिय हो उठे 
लेकिन दूर तक वह यान नजर नही झा रहा था। 
मितिकाशा ने अपनी भरी आंखें, गर्दन मोडकर, पौद्धली । श्रांयुओं 
का जब मन हुम्ना वे झ्राँख मे मिलमिलाये हैं, उन्होंने किसी प्रकार की, 
कोई पावन्द। कभी नही मानी । 
चीनी वैज्ञानिक बोला--वो भाई पूरी प्रकाश-पवधि तक कोई न ब 
कोई अ्रध्ययन करके लौटेगा | वह गया तो अत्यन्त महत्वपूर्ण यात्रा पर है 
किन्तु अकेला चला गया, यही कष्टकारी बात है। 


हिमर्शेल 


--वह धुन का धुनी है, जो ठान लेता है करके रहता है। रूसी 
वैज्ञानिक ने कहा । 

अमेरिकी वैज्ञानिक ने कहा--हमारे बीच ऐसे कर्मठ वैज्ञानिक का 
होना बहुत जरूरी था । 

ब्रिटिश वैज्ञानिक बोला -क्या हम लोग उसकी खोज में निकले ? 

नहीं । प्रकाश के समाप्त होने तक हमें उसके लौटने या किसी 
संदेश की प्रतीक्षा करनी चाहिए । जर्मन वैज्ञानिक ने कहा । 

इसके बाद आकाश पर प्रकाश प्रखर हो उठा और शनि ग्रह पर 
पृथ्वी के वैज्ञानिकों के वीच मौन मुखर हो उठा । 


सभी के हृदयों में सनसनी थी। थोड़ा भय था। झाशंका थी । 
वैज्ञानिकों सहित पृथ्वी का सुलमता यान अभी तक उनकी निगाहों में 
समाया हुआ था। श्रज्ञात भय की अधिकता कभी-कभी जीवित देह सहन 
नहीं कर पाती । इसीलिए चीनी वैज्ञानिक उन बोभिल क्षणों के भारीपन 
को दूर करने के उहेश्य से बोला-मुझे लगता है, भ्जरेकर किसी ग्रह पर 
उतर गया है । " 

--विलकुल । इतनी देर तक वह आकाश में रह ही नहीं सकता । 
: “ब्रिटिश वैज्ञानिक ने समर्थन करते हुए कहा । 
: . पअमेरिको वैज्ञानिक ने शंका प्रस्तुत करते हुए कहा- लेकिन यों 
“ अचानक किसी ग्रह पर उतरना भी ठीक नहीं है । 

. “किसी न किसी को तो पहल करनी ही थी। जर्मन वैज्ञानिक 

ने समाधान प्रस्तुत करते हुए कहा । 

रूसी वैज्ञानिक ने मर्म सुलभाते हुए कहा--बात पहल की नहीं है, 
जान जोखिम में डालने की है और इसमें भारत का कोई मुकाबला नहीं । 

भारत की मिट्टी की व्याख्या करते हुए स्टेनले ने कह्य--सच है, 
पहले श्रपने देश की खातिर और भ्रव अपनी पृथ्वी के लिए मर मिटने का 
जज्वा भारत की मिट्टी में कुछ ज्यादा ही रमा-घुला है। 

नितिकाशा ने धीरे से कहा--श्रव तो यह पूरी पृथ्वी में ही समा 
गया है। पहले तो वास्तव में भारत शिरोमरि था लेकिन अब तो सभी 
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पृथ्वी-पुत्र अपनी प्रृथ्वी के लिए सर्वस्व वलिदान करने को तत्पर हो उठे 
हैं। लेकिन हाँ, ये भारतीय वैज्ञानिक वास्तव में कुछ अलग ही है । 

“ठीक कहा तुमने। पहले अ्रंतरिक्ष-केन्द से खोजी यान लेकर 
भागा था। फिर शनि ग्रह पर उतरते ही प्रकाश देखकर उड़ लिया श्रोर 
झाज फिर सिर हथेली पर रखकर चल दिया। चीनी वेज्ञानिक ने बहा-- 
वास्तव में उसका साहस भ्रनुपमैय है । 

ब्रिटिश वैज्ञानिक ने कह्म--उत्साह की अ्रति कभी-कभी अनहीनी 
कर डालती है। 

“--उत्साह की श्रतिशयता जब दुस्साहस बन जाती है तव वह स्वप्न- 
वृक्ष को निवंशी कर देती है । जर्मन वेज्ञानिक ने मनोविज्ञान की व्याख्या 
करते हुए कहा। 

रूसी बैनज्ानिक वोला--हमारे वैज्ञानिक में उत्साह है, नये क्षितिज 
निर्माण करने की क्षमता है। वह दिशा-बोध प्राप्त करके ही लौटेगा। 
सक्रल्प कभी लक्ष्य-अ्रप्ट नहीं होता । 

--मुर्मे तो ऐसा लगता है कि वह गलती से वैज्ञानिक बन गया है । 
वह स्वप्नजीवी कवि होता तो अधिक सफल होता । नितिकाशा ने झ्राकाश 
देखते हुए कहा । 

“-भविष्य का आकाश, कवि की,इप्टि के साय चलकर ही, देखा 
जा सकता है । स्टेनले मे इतना कहा और झाकाश पर उभरा प्रकाश बुक 
गया।, 

तारों भरे आकाश ने वैज्ञानिकों की झँखो को भर दिया । ग्रव मन 
की चिन्ता चेहरों पर उभरने लगी थी । किसी बात को छिपाने के लिए, 
खुद को, खुद से छिपाना पड़ता है। 
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पृथ्वी के नियस्त्रण-केन्द्र से प्राप्त सूचना, सचमुच में, चौंकाने वाली 
थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के श्रध्यक्ष इसके लिए सारे राष्ट्रों की वेठक नहीं 
बुलाना चाहते थे। यही परामर्श उन्हें प्रमुख राष्ट्रों ने भी दिया था क्योंकि 
बैठक बुलाने से छोटे राष्ट्रों का अहित हो सकता था । वे श्रधिक भयभीत 
हो सकते थे। श्रज्ञात भविष्य वर्तमान पर भी बहुत भारी पड़ता है। 
इसलिए श्राठ राष्ट्राध्यक्षों ने संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय पर ही सचिव 
स्तर की बैठक श्रायोजित करने की वात तय करली क्योंकि श्रभी शनि 
ग्रह पर स्थापित संकेत केन्द्र से पूरा विवरण प्राप्त होता था। इसलिए 
प्रारम्भिक चर्चा और व्यवस्था की रूपरेखा निश्चित करने के लिए इस 
बैठक का भ्रायोजन किया गया था । 


बेठक के भारम्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने कहा--पृथ्वी 
पर इतना बड़ा संकट आज तक कभी नहीं झ्राया। इस संकट ने जहाँ 
प्राणलेवा पीड़ा दी है वहाँ ऐतिहासिक उपलिब्ध भी हुई है कि श्राज सारी 
पृथ्वी एक परिवार बन चुकी है और इस संकट के पश्चात्‌ ऐसी संगठित 
पृथ्वी पर कोई संकट फिर कभी नहीं झा सकेगा । 


अ्रमेरिकी सचिव ने कहा -श्रज्ञात ग्रह से अंतरिक्ष-युद्ध लड़ने के 
.. लिए बहुत सोच-विचार कर व्यवस्था करनी होगी । 


ट) झसी सरकार के प्रतिनिधि ने कहा--हमारे वैज्ञानिक उस ग्रह की 
” शक्ति का भ्राकलन कर जब रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे तव उस पर विधिवत्‌ 
चेचा होकर दिशा-निर्धारण हो सकेया । 

“बात चर्चा की नहीं है। हमें तय यह करना है कि यह अंतरिक्ष 
युद्ध पृथ्वी पर रहकर लड़ा जाना चाहिए या अ्रंतरिक्ष में जाकर । चीन 
के प्रतिनिधि ने एक सहज प्रश्न उछाला । 

फ्रांसिसी सचिव ने कहा--युद्ध के लिए तो हमें अंतरिक्ष में ही 
पड़ाव डालना होगा । 

| हमें शनि ग्रह से रिपोर्ट मिली है। इसका श्र यह है कि वह ग्रह 
शन्ति ग्रह से भी कहीं भागे स्थित है। इसलिए सीधी सी वात है कि हमें 
यह युद्ध शन्ति ग्रह पर अपना केख्र स्थापित कर लड़ना होगा। जापान 
सरकार के वरिष्ठ अ्रधिकारी ने कहा । 
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इसके अतिरिक्त हमें यह भो सुनिश्चित करना पडेगा कि हमारी 
आकाशगगा के कितने विकसित और वैज्ञानिक क्षमता से युक्त ग्रह उस 
ग्रज्ञात ग्रह की सहायता करते हैं। ब्रिटिश अधिकारी में अपनी बात 
कही । 

“यह सवसे महत्वपूर्ण प्रश्व है। जमंन प्रतिनिधि बोला-शब्रु की 
क्षमता से पूरी तरह परिचित होकर ही हमें तंयारी करनी होगी । 

भारतीय प्रतिनिधि वोला--आ्ाज पृथ्वी को सूर्यविहीन हुए कितना 
समय हो गया है। पूरी प्रथ्वी उजाड़ हो गई है। भ्रकाल मृत्यु को प्राप्त 
हो गये है, लाखों पृथ्वीवासी। हमारे निः्णात वैज्ञानिकों को जलाकर 
मारा है उस ग्रह ने। इसलिए श्रव हम और विलम्व सहन नहीं कर 
सकते | यह प्रतिष्ठा का नही, जीवन-मरण का प्रश्न है। 

संयुक्त राप्ट्र संघ के महा सचिव ने कहा--वास्तव मे पूरी पृथ्वी 
की पीड़ा को वहुत सही रूप मे, भारत ने, व्यक्त किया है। हम सूचना, 
सर्वेक्षण श्र आँकड़ों के लिए श्लौर समय मष्ट नहीं कर सकते । 

+तो झाप ही बतायें कि हम व्या करें ? अ्रमेरिकी सचिव ने 
पूछा । 

उत्तर दिया भारतीय प्रतिनिधि ने-पृथ्वी स्थित श्रपने नियत्रण- 
केन्द्र को निर्देश दिये जायें कि वे शनि ग्रह पर स्थापित अपने संकेत-केन्द्र 
से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखे और अपने वैज्ञानिको से स्पप्ट निवेदन करदे 
कि पूरा विवरण भेजने में एक सप्ताह से ग्रघिक विलम्ब शभ्रव सहन नहीं 
होगा ! सूर्य की वापसी हमें किसी भी मूल्य पर चाहिए । 

सारे प्रतिनिधियों ने एकमत होकर भारत के इस प्रस्ताव को 
स्वीकार कर लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को इस दिशा में 
आवश्यक व्यवस्था करने के लिए अधिकृत कर दिया गया ओर साथ ही 
यह भी निर्णय ले लिया गया कि दो सप्ताह पश्चात्‌ वे सब प्रतिनिधि भ्रपने 
राष्ट्राध्यक्षों के साथ यहाँ मिलेगे। 
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ग्रेंजरेकर ने ऊर्जा संचय-केन्द्र के ऊपर आकाश में पहुँच रेडियो 
सम्पर्क स्थापित कर कहा--हम भी इसी सूर्य से अपने ग्रह के लिए ऊर्जा 
संचय कर रहे हैं। आप क्‍या शनिग्नह के लिए यह संचय कर रहे हैं ? 

--नहीं, हम लोग प्रपने ग्रह के लिए ऊर्जा एकन्न कर रहे हैँ जहाँ 
यह प्रकाश जा रहा है। आपका कौनसा ग्रह है ? 

एक क्षण श्रेंजरेकर चकराया फिर सम्हलते हुए बोला--सेल्यूट 
और झ्रापका ? 

+जिन्नाटो । 

ग्रेंजरेकर के लिए यह अत्यन्त महत्वपूर्ण सूचना थी। अ्रव उसे 
वहाँ उत्तरना व्यर्थ लगा इसलिए वह यान को उस प्रकाश से ऊपर उठा ले 
गया श्लौर उस प्रकाश की सीध में झ्रागे चढ़ता चला गया। 

जहाँ प्रकाश सीधा धरती पर जा रहा था, वह वहीं पभ्राकाश में 
थोड़ी देर रुक गया। बर्फ की पहाड़ियों के बीच में बसा था वह ग्रह । 
यदि प्रकाश की किरणें सीधी वहां व जा रही होतीं तो, सहज रूप में, 
वह ग्रह दिखाई ही नहीं पड़ता । 


अजरेकर सूर्य के प्रकाश में उस ग्रह पर उत्तरना नहीं चाहता था 
४ एसलिए थोड़ा आगे बढ़कर उसने अपना यान बर्फ के एक समतल फर्श पर 
उतार लिया । 

बहुत देर तक वह यान में बेठा-व॑ं ठा ही भ्रपन्ती कार्य-प्रशाली को 
अंतिम रूप देता रहा। फिर उसने लक्ष्यवेधक और इच्छाचारी जैसे कुछ 
विशेष आयुध तथा प्रकाश-किरण अपने साथ लिये और यान से बाहर 
झाकर उस ग्रह की ओर बढ़ने लगा। समतल को पारकर वह वफं के 
पहाड़ पर चढ़ गया और फिसलते हुए उसकी तलहदी तक पहुँच गया । 
फिर खड़ा होकर वह चलने लगा। उसे दिशाश्रम होने का डर था 
इसलिए वह सूर्य छिपने से पहले ही उस ग्रह तक पहुँच जाना चाहता था । 

वह तेजी से किन्तु सावधानीपूर्वक चल रहा था। बर्फ के किसी 
भी नाले में गिरकर वह जीवित मृत्यु नहीं चाहता था । सामने बर्फ का एक 
झौर विशालकाय पहाड़ आया तो वह उस पर भी चढ़ने लगा। दो-चार 
बार उसके पाँव डगमगाये । बर्फ टूटकर गिरी | वह फिसला भी लेकिन 
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फिर सम्हल कर चढने लगा झौर अन्ततः वह उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच 
गया । नीचे बह ग्रह था । सूरज की किरणें वर्फ के उस गाँव को रंग-बिरगा 
बना रही थी । 

उसने छोटी दूरबीन से देखा--सौर-ऊर्जा को एकत्र करने के लिए 
सेकड़ों वैज्ञानिक काम कर रहे ये | कुछ नई क्यारियाँ भी बनाई गई थी। 
बर्फ के फर्श को काटकर वहाँ हरियाली भी बिछाई गई थी । बर्फ को गला, 
पानी बनाकर, एक तालाब में उसे इकट्ठा होते हुए उसने देखा । एक 
बड़े मकान की छत पर उसने तारों का जाल विछा देखा । एन्टीना देखा । 
सकेत-ग्रहएा करने के अनेक उपकरण देखे । ऑअंजरेकर को लगा कि पृथ्वी 
से तो अधिक विकसित विज्ञान इस छोटे से ग्रह के पास है । 


वह अचानक चौंका क्योंकि वह आधे से श्रधिक बर्फ में धंस गया 
था। किसी प्रकार हाथो से वर्फ़ हटाकर वह धीरे-धीरे पहाड़ से उतरने 
लगा । यहाँ वह फिसलकर किसी आदमी का ध्यान श्रपनी भ्रोर प्राक्ृष्ट 
करना नही चाहता था। 

नीचे आ्राकर वह बड़े मकान के पिछवाड़े की दिशा में जाने के लिए 
दाहिमी ओर चल पडा । श्रव वह बहुत चौंकन्ना था । वैसे वह किसी भी 
खतरे के लिए तैयार था लेकिन उसका यान काफी दूर भर श्रंधेरे में था और 
भागते वक्‍त रास्ता गुम होने का भी डर था। वह प्रकाश-किरण का प्रयोग 
कर पूरे ग्रह को भी चोंकाना नही चाहता था। इसलिए वह चुपचाप उस 
बड़े मकान के पिछवाड़े जाकर खडा हो गया । उसे अन्दर मशीनों के चलने 
की प्रावाज सुनाई देने लगी । उस मकान में कोई खिडकी नही थी । बर्फ के 
पहाड़ के पास बने होने के कारण खिड़की का न होना वाजिव ही था। 
उसने मकान को छूकर देखा । वे दीवारे शायद किसी धातु को थी जिन 
वर किसी अन्य चमकीली धातु का घोल चढा हुआ था जिससे उत्चका रूप 
निखर उठा था। 

वह वहाँ से झ्रागे बढ गया । अब एक से मकानों का सिलसिला शुरू 
हो गया था। वह मकानो के पिछवाडे को छूता हुआ्ना श्रागे बढ़ता चला 
गया । आखरी मकान पर पहुंच वह रुक गया । उसने अन्दर की टोह ली 
लेकिन उसे कोई आवाज सुनाई नही दो। वह वायें मुडकर मकान के 
दरवाजे पर पहुँच गया । दरवाजा खुला हुआ था। उसने घौरे से अन्दर 
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ऋँका लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया | वह इधर-उधर देखता हुआ 
अन्दर घुस गया । उसने देखा, वगल वाले कमरे में, नीचे फर्श प्र एक 
चमकीली कटोरी में कुछ सूसे फल रखे हुए थे और दूसरी कटोरी में कोई 
पेय पदार्थ था। 

ग्जरेकर ने इधर-उधर पीने का पानी तलाशा लेकिन कहीं उसे पानी 
नजर नहीं आया । उसने अनुमान लगाया कि कोई व्यक्ति वहाँ बेठा होगा 
और ग्रह पर प्रकाश-किरण आते ही भाग गया होगा, ऊर्जा-संचय के कार्य 
में सहयोग करने के लिए। उसने वह कटोरी उठाई और एक घूट चखा | 
बह कोई मादक द्रव था । मीठा, सुगंधित और पीने में स्वादिष्ट । श्रैजरेकर 
ने कटोरी वहीं रखदी और एक सूखा फल उठाकर मुह में डाल लिया। 


उस कमरे से निकल वह जैसे ही बाहर आने को हुआ कि चारों ओर 
प्रंधेरा छा गया | आकाश का सूरज अस्त हो गया था। 


थोड़ी देर आँख बन्द करके अजरेकर वहाँ एक ओर खड़ा हो गया 
जिससे वह स्वयं को अँधेरे में कुछ देख पाने के लिए सक्षम बना सके । 
अधेरा, अँधेरे को, आसानी से पहचान लेता है | तभी उस ग्रह॒के रास्तों 
पर रोशनियाँ चमक उठीं | सामने वाले एक-दो बड़े घर भी प्रकाशित हो 
उठे । यह सौर-ऊर्जा का चमत्कार था। श्रभी श्रैजरेकर कुछ निर्णय कर 
पाता कि उसे सामने से कुछ लोग आते दिखाई दिये। वह उस मकान की 
श्राड़ में हो गया । 

दो श्रादमी उसके सामने से आते हुए शभ्रत्दर घुसे और उसी कमरे 
में चले गये जहाँ से वह अभी-अभी आया था । उसने छिपत्ते-छिपते देखा कि 
एक व्यक्ति के हाथ से शोला भड़का और उसके दूसरे हाथ में पकड़ी बत्ती 
जल उठी । 


उसके दायें हाथ में कोई वेज्ञानिक उपकरण था जिससे वह आग 
की लपट निकली थी और वायें हाथ में किसी जानवर के तेल में भीगी 
हुईं बत्ती थी जिसके जलते ही उस व्यक्ति ने उसे एक चौड़े मुह के पात्र में 
रख दिया। घर क्षीरा प्रकाश से भर उठा | कभी अंँधेरों में जगनू भी सूरज 
जेसा सुहाता है। है 

दूसरे व्यक्ति ने मादक-द्रव का पात्र उठा एक लम्बा घट लिया 
श्र वह पात्र पहले वाले व्यक्ति को पकड़ा दिया | उसने एक घू८ लेकर 
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वह पात्र वापिस कर दिया। उस पात्र को ध्रते हुए वह बौला--यह 
सौर-ऊर्जा का धन्धा ज्यादा दिन तक नही चलने का । 

“क्यों ?े क्या बात हो गईं? पहले व्यक्ति ने सूखे फल का एक 
टुकडा उठाते हुए पूछा । 

वह व्यक्ति धीरे से बोला--शनि ग्रह पर नव स्थापित भ्रपने ऊर्जा- 
संचय-केन्द्र से किसी व्यक्ति ने यान में बैठे बात की थी । 

+फिर ? 

-उसने पूछा, तुम यह ऊर्जा-संचय किस ग्रह के लिए कर रहे हो? 

--+फिर क्या हुआ ? 

--हमारे आदमी ने कह दिया, जिब्नाठो के लिए । 

-कसी मूर्खता की उसमे ? हिमर्शल का नाम ले दिया होता। 

अपना नाम लेने से तो असली चोर का नाम लेना ठीक था। 

--धीरे बील । मशे में कही वात दीवारें दुहरा देती हैं । 

“दीवारों के कान होते सुनें थे! जवान होने की बात तुम से 
सुनी । 

--बात, कहने के लिए नहीं, सुनने के लिए क्षमता चाहिए। 

- मैं चुप हूँ । 

--पअ्पना विज्ञान-प्रमुख समरीनू भी वहुत दुःखी है। वह ग्रहपति 
के पास ही बेठा है। 

क्यों ? 


जयोंकि शनि ग्रह के संचम-केन्द्र की बात सुन वह यान जिब्राटो 
की तरफ बढ़ गया । 

--जिव्राटो ग्राता तो कभी का आ गया होता । वह हिमर्शल का 
नहो? 

--और भगर हिमर्शल का हुआ तो ? 

--तो यह चोरी हो गई ना ? वह तो सप्ताह में तीन धण्टे के लिए 
हमारे ग्रह को प्रकाश देता है और हम अन्य ग्रह पर जाकर उसी प्रकाश 
का संचय कर रहे हैं । 
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--फिर क्या हो सकता है ? 

--हिमशल ग्रह प्रकाश देना वन्द कर सकता है। 

--मतलब फिर जिन्नाटो पहले जैसा उजड़ा, वीरान और अंधेरे से 
घिरा ग्रह बन जायेगा । 

--कौन जाने ? 


अ्रजरेकर का काम पूरा हो चुका था। वह धीरे से वहाँ से तिकला 
और जिस रास्ते आया था, उसी पर वापिस चलने लगा | 

दूर से आा रहा प्रकाश उसके मार्ग की वाधा दूर कर रहा था। 
झ्रादमी को सितारों की रोशनी भी कभी मंजिल का पता दे देती है । 


उसने सम्हल कर पहाड़ उलाँधा और फिसलता हुआ नीचे पहुँच 
गया । फिर उसने सम्हल-सम्हल कर समतल को पार किया और दूसरे 
पहाड़ पर चढ़ गया । यहाँ उसे एक-दो बार प्रकाश-किरण का उपयोग 
करना पड़ा। पहाड़ की चोटी पर पहुँच वह फिर फिसलता हुआ नीचे 
थ्रा गया । 


थोड़ी दूर पर उसका यान्र खड़ा था। वह बहुत थक चुका था। 
उसके पाँव उसका साथ छोड़ रहे थे । तन के हारने पर मन की शक्ति व्यक्ति 
से काम करवाती है। वह गिरते-पड़ते अपने यान तक पहुँचा, दरवाजा 
खोलकर अन्दर घुसा और गिर पड़ा । 


अजरेकर की जब आँख खुली तो उसने देखा--श्राकाश के बहुत 
ऊपर प्रकाश-किरण निर्वाध गति से आगे जा रही थी । 


एक बार उसका मन हिमर्शेल ग्रह चलने को हुआ किस्तु फिर न 
जाने वया सोचकर उससे आपता यात आकाश में उठाया और वापिस 
शनि भ्रह की ओर चल पड़ा । 


शत्ति ग्रह पर सातों वैज्ञानिकों ने पूरी रात श्रपनी आँखों में काट 
दी । हरेक की निगाहों में भ्रेजरेकर का चेहरा घूम रहा था। 
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नितिकाशा एक बार तो फूट-फूट कर रो ली थी। सारे वैज्ञानिक 
हृतप्रभ थे । किसी को कुछ नहीं सु रहा था। तभी चीनी वैज्ञानिक ने 
कहा--अ्रगर श्रेंजरेकर के साथ कोई दुघंटना हो गईं तो समझ लीजिए 
ये मिशन समाप्त हुआ। हम कभी भी अपने सूरज को भुक्त नहीं करा 
पायेंगे । 

ब्रिटिश वैज्ञानिक ने कद्ठा- मेरा दिल नहीं मानता । वह इतना 
निपुण वैज्ञानिक है कि दुषटना ग्रस्त हो ही मही सकता। कोई यांत्रिक 
खराबी अलवत्ता हो सकती है । 

“यांत्रिक खराबी ? प्रश्न ही नहीं उठता । उसने दिन भर अपने 
याते की खुद सार-सम्हाल की थी । स्टेनले ने कहा। 


रूसी और अमेरिकी वैज्ञानिक अब भी बडी आशा से आकाश को 
टकटको लगाये देख रहे थे । तभी सकेत-केन्द्र का वल्ब जलने-बुमने लगा । 

सारे लोग उसके निकट आ गये । जन वैज्ञानिक बोला--जरूर 
यह संदेश श्रेंजरेकर का है । 

जैसे ही रोशनी बुमी स्टेनले ने फुर्ती से वह कागज निकाला । उसे 
देखते ही वह बोली--यह तो नियत्रण-केन्द्र का सन्देश है। आठो राष्ट्रो 
की उच्च स्तरीय बैठक ने एक सप्ताह में पूरी रिपोर्ट माँगी है जिससे 
राष्ट्राब्यक्षों की बैठक में उचित निर्णय लेकर प्रंतरिक्ष युद्ध की व्यवस्था 
की जा सके । 

हूसी वैज्ञानिक वोला--भ्रव तो ग्रजरेकर का श्राना बहुत 
आवश्यक है । 

जर्मन वैज्ञानिक बोला--वहे आयेगा और निश्चित प्रायेगा । उसे 
कुछ नहीं हो सकता 

--इतने निश्चय के साथ कैसे कह सकते हैं श्राप ? रूसी वैज्ञानिक 
ने पूछा । 

--मन की दात सच तो होती है लेकिन प्रमाणित नहीं की जा 
सकती । जर्मन वैज्ञानिक ने कहा । 

अमेरिकी वैज्ञानिक वोला--उसका यान कही भटक सकता है । 
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सच ? हया सेझ सच दाष्ट रद्र हो / नालटाशा ने उस मसझा- 

है 
सल क्रएु एछा । 
0, 50070 

टुसनसे बन धार से खाला--उसफ लिए सम्हादा घ्यार हम सब 
नते है । वो 2 #ी प्यार काने हे छाविल | हम दी उसे मन से 
पल भी | था ह# कह प्यार दरने हा दा।ाबल। हू संश् * द््सय /। 


तभी चीनी वेज्ानिक दरबीन ध्रौखों पर लगाते हुए चिल्लाबा-- 
प्रा गया ! वो था गया। 

नितिकाशा ने उसके हाथों से इरवीन भसद कर जो ऊपर देखा तो 
ध्राकाश उसकी श्ाँसों में समा गया। सच है, श्राकाणश श्राँखों में ही सिमट 
सकता हू 


रु रकर के यान ने शनि ग्रह की घधर्त 
थध्रार श्रज़रकर के यान ने शान ग्रह का घरती की ८ लिया । 


सम्राट ने आज सुबह-सुबह ही तंदुल को बुलवा लिया। तंदुल ने 
श्राकर ज॑से ही प्रणाम किया, सम्राट बोले--तुम्हारा प्रृथ्वी ग्रह तो मर 
गया लगता है, तंदुल । 


तंदुल चुप रहा । 
सम्राट ने फिर कहा-हमें पृथ्वी ग्रह से ऐसी श्राशा नहीं थी । हमें 
तो विश्वास था कि जल्दी ही प्रृथ्वी का सूरत वापिस करना पड़ेगा । 


-एक दूसरे की श्राँखों में किरकिरी बने घूमते लोग श्रपनी मूत्र 
से पहले ही मर जाते हैं, सम्राट । तंदुल ने विनयपूर्वक कहा 


उस समय चेटिन, कुदू और शेटिन भी सम्राट के पास बैठे थे । 
80 


हिम्शल 
सम्नाट के चुप होते ही सम्पर्क-कक्षमुख चेटिन ने कह्म--सम्राट ! 
भिव्राटो ने हमारा विश्वास तोड़ा है । 

--विश्वास तोड़ा है ? कंसी वात कर रहे हो, चेटिन ! और वो भी 
जिब्राठो के लिए ? सम्राट ने दृढ़ता पूर्वक कहा । 

चेटिन वोला--सम्पर्क-कक्ष विना वास्तविकता जाने कोई भी 
सूचना सम्राट को देना श्रपराध समभता है। हमें यह विश्वस्त जानकारी 
है कि जिब्राटो ने शनि ग्रह पर भी कोई ऊर्जा संचय-कैन्द्र स्थापित कर रखा 
है, जहाँ से वो चोरी-चोरी उर्जा का संचय कर रहा है । 

--तुम्हारे पास कोई प्रमाण है ? सम्राट ने पूछा । 

--शोघ कक्ष प्रभारी के पास जिब्रादों के व्यक्तियों की चर्चा का 
प्रभिलेख है। चेटित ने कहा । 

सम्राट ने ताली बजाते हुए कहा--कैरिन को बुलवाशों। फिर 
सम्राट मे कहा--हमें जिब्राटो से ऐसी आशा नही थी । आशा की कसौटी 
पर न व्यक्ति खरे उतरते हैं, न सपने । 

तंदुल बोला--सम्नाट ! उपकार को भूल जाना सृष्टि के संस्कार 
मेंहै। 

तभी केरिन ने आकर सिर मुकाया | 

सम्राट ने पुछा--जिब्राटो के बारे में क्या समाचार है ? 

केरिन मे विनत भाव से कहा--सम्राट ! सम्पर्क सूत्रों की शोध 
करते समय हमें एक यान के गुजरने और उतरने की श्रावाज और एक 
वार्तालाप सुनाई दी है । 

यान तो जिब्राठो का हो सकता है ? सम्राट ने पूछा। 

-मही, सम्राट । ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है किन्तु यह 
निश्चित है कि वह यान जिब्राटों का नहीं था अन्यथा जिब्राटों के 
निवासियों की वार्तालाप में उसका उल्लेख होता । उन्होंने तो उसे हमारे 
ग्रह का बताया है। केरिन ने घीरे से कहा । 

यह तो गम्भीर समस्या है। वह यान किस ग्रह का हो सकता 
है ? धीड़ा रककर सम्राट ने पूछा-क्या हम वह वार्तालाप सुन 
सकते हैं ? 

ढव 


हिमशंल 


केरिन ने सम्राट के कक्ष में लगे कुछ उपकरणों को शोध-कक्ष से 
जोड़ा और वार्तालाप सुनाई देने लगी । 

और जब सम्राट ने यह सुना--कैसी मूर्खता की उसने ? हिमर्शल 
का नाम ले दिया होता। अपना नाम लेने से असली चोर का नाम लेना 
ठीक था तो वे चिल्लाते हुए बोले -बंद करो यह बकवास | आदमी से 
अधिक ऊतघ्न कौन हो सकता है जो साया देने वाले हरे वृक्ष को अपने 
हाथ से काट डालता है। वया किया जाये इस क्ृतघ्न ग्रह का ? क्यों ने 
इसे नष्ठ कर दिया जाये ? 


शेटिन ने घीरे से कहा-सम्राट ! आवेश में लिये गये निर्णय 
आत्मघाती होते हैं। पहले इस बात की पूरी छानबीन करली जाये तो 
श्रेष्ठ रहेगा । 
-अब क्या छान-बीन करनी शेष रह गई ? सम्राट ने कटु स्वर 
में पूछा । 
कुल्दू बोला--शनि ग्रह पर ये लोग काम कर रहे हैं, सम्राट ! इनकी 
23 क्या है, इसका पूरा ज्ञान प्राप्त करके ही कोई कदम उठाना ठीक 
रहेगा । 
सम्राट थोड़ी देर यों ही, हाथ बाँघे, टहलते रहे फिर अचानक 
» रुककर, थोड़ा मुसकराते हुए, बोले--केरिन ! तुम तंदुल को फिर साथ 
लेकर शनि ग्रह जाओ और सारी स्थिति का ज्ञान प्राप्त करके लौटो । और 
हाँ, तंदुल ! इस बार तुम भी केरिन के साथ रहोगे, यान में बैठकर उसके 
लौटने की, जिन्दगी भर, प्रतीक्षा नहीं करोगे । 


केरिन ने शरमा कर और तस्दुल ने सकुचा कर अपने सिर ऋूका 
द्यि। है 


है अजरेकर अपने यान से उतरता इससे पहले ही सातों वैज्ञानिकों ने 
उसे घेर लिया । जब उसने यान का द्वार खोला तो जर्मन वेज्ञानिक ने 


हिमर्शल 

हाथ बढ़ाकर, उसे सहारा देकर, नीचे उतारा | उसका शरीर प्रभी तक 
थकान के बोक त्तले दवा हुआ था । 

सारे वैज्ञानिक उसे सुनना चाहते थे लेकिन बह, धीरे-धीरे, सहारा 
लेकर चलता हुआ अपने केन्द्र वर आकर लेट गया | स्टेनले ने उसे पावी 
लाकर दिया जिसे एक साँस में ही वह पी गया। 

अभी तक कोई कुछ नहीं बोला था। कमी बात चुभती है, कभी 
मोन अखरता है । ऑंजरंकर का मौन सबको साल रहा था। तभी ग्रेंजरेकर 
ने धीरे से उठते हुए कहा--स्टेनले ! नियन्त्रण-केन्द्र से सम्पर्क जोड़ो । 

बिना कोई प्रश्त किये नियन्त्रस-केत्द्र से सम्पर्क जोड़ दिया गया । 
ऑजरेकर ने कहा--आप बिना कुछ पूछे रिपोर्ट रिकार्ड करलें। यह शतति 
ग्रह का संकेत-कैद्ध है 

और अ्रेंजरेकर ने शति ग्रह पर कर्जा-संचय-केन्द्र द्वारा जिन्राटो की 
चोरी शऔर हिमर्शल ग्रह का विस्तार से वर्णन किया। इसी के साथ उसने 
कहा--इस ग्रह के दुस्साहूस और प्रृथ्वी के वैज्ञानिकों के मीपणा अग्नि- 
संस्कार को ध्यान में रखते हुए, अपने कर्म की मुक्ति करे छाथ, हिमशेल ग्रह 
को दण्डित करने की शीघ्र व्यवस्था की जानी चाहिए । 

थोड़ा रुककर अेजरेकर बोला--जिब्नाटो को प्रकाश देना हिमशेल 
जल्दी ही बन्द कर देगा इसलिए हम जिब्राटो !की अपना केन्द्र बताकर 
हिमशंल ग्रह का नाम अपनी श्राकाशयंगा से सर्देवे के लिए मिटा देंगे। 
दण्ड तभी दण्ड होता है जब वह प्रमाण वन सके अन्यथा क्षमा का भाश्रय 
लेना सर्वोत्तम है। किन्तु इस ग्रह को क्षमा नहीं किया जा सकता। 
आपरेशन हिमर्शल का बेस शत ग्रह बनाया जा सकता है श्रौर अग्रिम 
चौकी जिन्नाटो 

इतना कहकर ग्रेंजरेकर चुप हो गया तो नियन्त्रण-कैन्द्र ने पूछा-- 
देदुस आल । 

श्रौर भेजरेकर ने धीरे से कहा--ओवर । 

सारे वैज्ञानिक ग्रेंजरेकर को घेरकर बेठ गये । वियम्त्रण-केन्द्र को 
प्रेषित सूचना सुनने के बाद अमेरिकी वैज्ञानिक बोला--सुम इतिहास में 
प्रमर हो गये, भ्रजरेकर ! आज तुमने वह काम किया है जिसने पृथ्वी के 
इतिहास में सारे वैज्ञानिको की अछवा यौरव प्रदान किया है । 
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रूसी वैज्ञानिक ने कहा--तुमने अ्सम्भव को सम्भव कर दिखाया । 
तुमने सिद्ध कर दिया--इच्छा-शक्ति प्राण-शक्ति से बलवान होती है। 
जर्मन वैज्ञानिक बोला-अव मैं भविष्यवाणी कर सकता हें, 
ग्रेंजरेकर जैसा वैज्ञानिक शताब्दियों में पैदा होता है । 
चीन के वैज्ञानिक ने कहा--अब मैं दावे के साथ कह सकता हेँ-- 
लगन और सतत साधना से अश्रुत व्यक्ति भी झयाति के सर्वोच्च शिखर 
पर पहुँच सकता है । 
ब्रिटिश वैज्ञानिक चोला-प्रवल इच्छा-शक्ति हो तो सूरज भी 
आँगन में सोना बिखेर देता है। ग्रेजरेकर ने श्राज ऐसा ही काम किया है । 
नितिकाशा धीरे से बोली--किसी व्यक्ति के आचरण से स्वयं को 
गौरवान्वित करने की प्रतीक्षा इतिहास को भी रहती है। 
स्टेनले ने कहा--वाह ! नितिकाशा, तुम कवि तो बता रही थीं 
ऑजरेकर को, और स्वर्य कविता करने लगी । 
अ्जरेकर ने धीरे से कहा--कभी-कभी चादर भी तन को अपने रंग 
में रंग लेती है । 
यह सुन सारे साथी एक साथ हँस पड़े । नितिकाशा सकुचा गई । 
: सभी वैज्ञानिकों ने भारतीय वेज्ञानिक को व्यक्तिगत रूप से बधाई 
४ तभी भ्जरेकर ने कहा--एक आदमी निरस्तर दृरवीत पर निगाहें 
जमाये रहे । 
“तेयों*०““क्यों ? सभी ने एक साथ पूछा । 
अजरेकर ने कहा--मुझे आशंका है कि कुछ होगा । कोई बात देखो 
तो मुझे तुरन्त बताना, मैं अपने यान को वहाँ से हटाने जा रहा हूं । 


वैज्ञानिकों को लगा कि श्रेंजरेकर किसी भावी क्षण को देख रहा है । 


पा की आ्ाँखें यदि कमजोर न हों तो वे भविष्य को पहले ही देख 
लेती है । 


चीनी वैज्ञानिक ने दूरबीन सम्हाल ली । 


0) ९ 
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सव वैज्ञानिक श्रेजरेकर से उसकी यात्रा के बारे में विस्तार से 
ज्ञान प्राप्त करता चाहते थे। इसलिए अमेरिकी वैज्ञातिक ने पुछा-- 
मे जिक्नाटो ग्रह है कहाँ ? 

प्रेंजरेकर ने कह्ा-बर्फ के बीच में वसा एक टापू सा है, जिब्राटो 
ग्रह । मुश्किल से शाठ सौ मकान होगे और चार हजार के करीब 
आबादी होगी । 

--इतना छोटा ग्रह ? जंसे अपनी पृथ्वी के किसी नगर का 
मौहल्ला ? रूसी वैज्ञानिक ने श्राश्चर्य से कहा । 

--और विज्ञान में इतना प्रवल ? जमंन वेज्ञानिक ने पूछा | तभी 
चीनी वैज्ञानिक चिल्लाया--अ्रेंजरेकर ! कोई यान झ्राया है । 

प्रेंजरेकर ने भागकर दूरवीन पर अ्रपनी आँखें लगादी। शेप 
वैज्ञानिक भी अपनी छोटी-छोटी दृरबीनों पर सक्रिय हो उठे ! 

श्रेंजरेकर समझ गया कि यह यान जिब्राटो का नहीं है। वह 
गेंदनुमा यान था और उस पर सूर्य का गोला बना हुआ्ला था ! उसने 
सोचा--निश्चित ही यह यान हिमर्शल ग्रह का होना चाहिए । तभी 
उन्होंने नई उपलब्धि के रूप मे सूर्य को अपने ग्रह का प्रतीक मान लिया 
होगा । 

मान कादह्वार खोल सबसे पहले एक महिला उतरी झौर उसके 
बाद एक पुरुष ! 

पुरुष को देख श्रेजरेकर चौक उठा । उसे एकाएक पुरानी घटना 
माद हो थ्राई | सूरण की चोरी मे किसी प्रथ्वी ग्रह के निवासी के सहयोग 
की बात नियत्रण-कैन्द्र ने बहुत पहले बताई थी जब वह किसी अदृश्य यात 
का पीछा करने गया था ! 

झजरेकर ने नितिकाशा को बुलाकर कहा-कंमरा लटकाकर, 
हाथ में दूरबीन लेकर, तुम उन लोगों के सामने से निकलो। वे इस ग्रह के 
लिए नये है। तुम्हे देखकर वे कुछ जानकारी अवश्य प्राप्त करना चाहेगे। 
तब तुम उन्हें श्रषने साथ यहां ले आना । 

इसके बाद उसने स्टेनले से कहा--तुम इच्छाचारी भ्रायुध लेकर 
नितिकाशा के पीछे जाग्रो और जव वे दोनों इनसे मिलें तो तुम उन्हे 


हिमशंल 


अपने रेंज में रखना। यदि उनमें से कोई समझदार बनने की कोशिश 
करे तो बिना भिरक उसे जला देना । 


दोनों वैज्ञानिक अपने निश्चित लक्ष्य की ओर चल दिये | श्रजरेकर 
ने भ्रपनी दूरवीन रूसी वैज्ञानिक को पकड़ाते हुए कहा--मैं ग्रभी आया | 


और अंजरेकर उसी ओर चल दिया जहाँ वो याव उतर कर खड़ा 
हुआ था। 


आँजरेकर का सोचना एकदम सही था । जब नितिकाशा थोड़ी 
दूर ही गई थी, उसने किसी के पुकारने की श्रावाज सुनी । वह महिला 
का स्वर ॒था। वह समझ गई कि उसे पुकारने वाली यान से उत्तरी वही 
महिला है तव भी उसने गर्दव घमाकर चारों ओर देखा | हाथ से अपने 
पास बुलाती महिला को देख नितिकाशा उस ओर बढ़ गई । 


नितिकाशा के पास पहुँचते ही उस महिला ने उससे कोई सवाल 
पूछा जिसके उत्तर में नितिकाशा ने हाथ के संकेत से अपना केन्द्र दिखा 
दिया और वह मुड़कर उसी केन्द्र की ओर चलदी । 


तंदुल ने केरिन से पुछा--क्या यह जिन्राटो की रहने वाली है? 
“नहीं, मूक तो नहीं लगती । केरिन ने जाती हुई नितिकाशा की 
“ओर देखते हुए कहा । 

४. >#वेया यह शनि ग्रह की है ? 

“मुझे यहाँ की कोई जानकारी नहीं है । 

--वहाँ चलना क्या ठीक रहेगा ? 

“बसों ? वो हमारा कुछ अहित करेंगे क्‍या ? 

-अहित तो नहीं, लेकिन हम उनसे जाकर पूछेंगे क्या ? 

“पूछना क्‍या है ? आपस में परिचय करना है। 

5हेम यहाँ परिचय करने नहीं आये हैं। तंदल ने नितिकाशा 
द्वारा बताये केन्द्र की ओर देखते हुए कहा। 


केरिन वोली--तंदुल । देखो, अपने काम की शुरुआत कहीं न कहीं 
से तो करनी ही पड़गी। 


तंदुल वोला-मेरा विचार यह है कि हम यान में बैठकर रात होने 


की प्रतीक्षा करें। सूरज के प्रकाश में यहाँ आकर शायद हमने गलती 
कीहै। 


हिसर्शल 
“गलती ? वो कंसे ? केरिन ने पूछा । 
हे ऐसे कि जिब्राटो रात को ही ऊर्जा क। संचय कर रहा है । 
“+फिर ? 
-+फिर। इस समय हम वहाँ जाकर क्या करेंगे ? 
“-+करना क्या है, वस मिलना है । 
-रिचय त्तो करना पडेगा ना ? 
“तो उसमें कौनसी कठिनाई है । वे जिवाटो के हैं तो हम शनि ग्रह 


के । 
“भर यदि वे शनि ग्रह के हुए तो ? 
-ज्तो हम हिमर्शल के । 
--उन्होंने पूछा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं ? 
“यान की खराबी दूर करने के लिए उतरे है । 
2 -+तंदुल हारकर वोला-अश्रव तुम देख लेना, कहीं विपत्ति में न पड 
जायें । 


--ऊसे पड़ेंगे विपत्ति में? यदि चर्चा अ्रनुकूल म लगे तो लौट 
ग्रायेंगे । इतना कह केरिन बोली--चलों । चलकर देखते तो हैं । 

झौर ग्रनमना सा तंदुल केरिन के पीछे-पीछे चल पडा । 

श्रेंजरेकर ने जब दोनो को अपने संकेत-कैन्द्र दी शोर जाते हुए देखा 
तो वह भागता हुआ अपने केन्द्र पर पहुँच गया । उसने हाँफते हुए कहा-- 
वे लोग इधर ही झा रहे है इसलिए श्राप सव ग्रन्दर चले जायें । केन्द्र के 
मुख्य कक्ष में दूरवीन पर बैठने के श्रतिरिक्त एक साथी और रहे । भौर 
हाँ, हम लोग शनि ग्रह के हैं। आकाशगगंगा के नये नक्षत्रों की खोज कर 
रहे हैं । 

भारतीय वैज्ञानिक की बात सब लोग तृरल्त समझ गये | रूसी 
वैज्ञानिक तो दूरवीन पर था ही, जन वैज्ञानिक वहाँ और रह गया। 
बाकी सब विशाम-कक्ष मे चले गये । 

तदुल श्रौर केरिन ने जब घड़कते दिल से सकेत-केन्द्र मे प्रवेश 
किया तो किसी ने उनकी ओर ध्यान नही दिया । एक वैज्ञानिक दूरबीन 
से श्राकाश की झ्लौर देखता रहा, दूसरा किसी यन्त्र की सुइयाँ घुमाता 
रहा । 


हिमर्शल 


उस मौन को तोड़ा केरिन ने--हम आपको नमस्कार करने 
आये हैं । 

दोनों वैज्ञानिकों ने चौंककर उन्हें देखा और हाथ जोड़ दिये। इस 
बार तंदुल ने उन्हें गौर से देखते हुए पूछा--क्या आप पृथ्वी ग्रह के 
निवासी हैं ? 

--पृथ्वी ग्रह ? जर्मन वेज्ञानिक वोला--नहीं, क्या आप पृथ्वी ग्रह 
से आये हैं । 

--जी नहीं । केरिन ने कहा । 

--तो फिर किस ग्रह से आये हैं श्राप ? रूसी वैज्ञानिक ने पूछा । 

--आप कहाँ से ? केरिन ने पूछा । 

--हमारा तो यही ग्रह है। जर्मन वैज्ञानिक ने कहा । 

--शनि ग्रह ? केरित ने कौतूहल पूर्वक पूछा । 

--जी । रूसी वैज्ञानिक बोला । 

--तो फिर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस वार साहस करके 
तंदुल ने पूछा । 

रूसी वैज्ञानिक ने दूरवीन से आँख हटाते हुए कहा--नये नक्षत्रों की 
'. खोज कर रहे हैं । 
द “शीह ! अ्रच्छा हुआ जो आपसे मुलाकात हो गई। केरिन-ने 
मुसकराते हुए कहा । 

तंदुल बेठे-वैठे संकेत-केन्द्र देखने लगा। तभी रूसी वैज्ञानिक ने 
अचानक पूछा--आपके शुस नाम ? | 

केरिन ने कहा--मुर्के केरिच कहते हैं और ये हैं तंदुल । 

तंदुल नाम सुनकर अन्दर अजरेकर चौंक उठा । उसने अपने साथी 
वेज्ञानिकों से धीरे से कहा-मुझे यह आदमी अपने ग्रह का लगता है । 

“पृथ्वी ग्रह का ? श्रमेरिकी वैज्ञानिक ने पूछा । 

“ऐसा कैसे हो सकता है ? चीनी वैज्ञानिक ने विस्मय से कहा । 


ब्रिटेन का वैज्ञानिक बोला-तुम्हारा ख्याल यह है कि ये वही 
आदमी है जो पृथ्वी पर उस अदृश्य और स्वरहीन यान से गया था । 
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“बिलकुल, ये वही प्रादमी लगता है। इन लोगों से हमें विस्तृत 
चर्चा करनी होगी । मैं ग्रन्दर चलता हूँ । श्राप लोग, धीरे-धीरे, एक-एक 
करके शआ्राये । 

जब अजरेकर ग्न्दर पहुँचा तो तंदुल उसे देखकर खड़ा हो गया । 
वह धवराया सा वोला--आप “आप तो पृथ्वी ग्रह के लगते हैं । 

अ्रजरेकर ने, मुसकराते हुए, उसका हाथ पकड़ते हुए कहा--तुम्हें 
यहाँ देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई । 

->जी””““जी, क्या मतलब ? मैं समझा नहीं। तंदुल मे हाथ 
छुडाने की चेष्टा करते हुए कहा | 

भ्रेजरेकर ने दोनों हाथो के वीच उसका हाथ लेते हुए कहा- तुम 
इतने घबरा क्यों रहे हो ? परदेश में किसी अपने से मिलने का सुख बडा 
रोगांचकारी होता है । तुम भी तो प्रृथ्वी ग्रह के हो, तदुल ! 

तंदुल तो चौंका ही, केरिन भी चौंक पड़ी । उसने खड़े होकर, 
हकलाते हुए पूछा--क्या-“*““क्या आप तंदुल को जानते हैं ? 

अरब तक जसेन और चीनी वैज्ञानिक भीझआा चुके थे। तंदुल का 
हाथ छोड़ते हुए ग्रेंजरेकर ने कहा --आप सब बैठिये। खड़े क्यों हो गये ? 

ब्रिटिश वैज्ञानिक के साथ नितिकाशा भ्रौर स्टेनले भी भ्न्दर श्रा 
गई ) 

चारों ओर से स्वय को घिरा पाकर तदुल चिल्लाया-केरिन ! हम 
लोग फेस गये । बहुत बड़ा धोखा हो गया । भाग चलो यहाँ से । 

इस घटना का किसी को पूर्वानुमान नहीं था। केरिन में जैसे ही 
भागना चाहा, नितिकाशा और स्टेनले ने उसे पकड़ लिया। ब्रिटिश 
वैज्ञानिक मे भागते हुए तंदुल की गर्दन पकड ली। चीनी वेज्ञानिक ने 
उसका एक हाथ भौर जर्मन वंज्ञानिक ने दूसरा हाथ पकड लिया। 

अंजरेकर धीरे से वोला-पृथ्वी ग्रह के सृयं की चोरी कराने में तुम 
बहुत बड़े सहयोगी रहे हो, तंदुल ! तुमने ऐसा जघन्य अपराध किया है 
जिसे कभी क्षमा नहीं किया जा सकता । तुम्हे इसका दंड तो भुगतना ही 
पड़ेगा । 
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तंदुल और केरिन कभी एक-दूसरे को तो कभी वहाँ खड़े वैज्ञानिकों 
को बड़ी दयनीय विवशता से देख रहे थे । अपराध जब उघरता है, व्यक्ति 
दिगम्बर हो जाता है। तंदुल सहम सा गया। वह दूटते-टूटते बोला- 
मैं-+--मैंने कोई अपराध नहीं किया । 

-तुम भूंठ बोलते हो । श्रैजरेकर ने चिल्लाते हुए कहा--कोई ग्रह 
पृथ्वी के स्‌य को चुराने का दुस्साहस नहीं कर सकता था । यह पृथ्वी ग्रह- 
निवासी के ही दुष्कृत्य का परिणाम है कि आज पृथ्वी ग्रह पर चारों ओर 
अँधेरा है, वीमारी है, चीत्कार है, भ्रकाल मृत्यु है, भूख है, आँसू हैं, दर्द है, 
अभाव है । लाखों निरपराध लोग प्यास से मर गये । लाखों बच्चों ने 
बिना दूध के दम तोड़ दिया । हरो-भरी पृथ्वी बंजर वन गई। बोलो, क्‍या 
तुम्हें क्षमा किया जा सकता है ? 

तंदुल रोने लगा, जोर-जोर से रोने लगा। आँसुझों से शुरू हुआ यह 
सिलसिला सिसकियों तक जा पहुँचा । 


सारे वैज्ञानिक चुप थे । 

अजरेकर ने तंदुल के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा--आखिर तुमने 
ऐसा क्यों किया ? क्‍यों किया यह सब ? 

तंदुल आआँसुओ्रों में डूबा रहा। केरित नितिकाशा के हाथों में बेसुध 
सी हो गई थी । | 

अजरेकर ने कहा--केरिंगन को विठादो और इन दोनों को पानी 
पिलवाशो, नितिकाशा ! 


पानी पीकर तंदुल कुछ स्वस्थ हुआ । 


हु जब सब लोग बेठ गये तो तंदुल ने श्रपती रामकहानी सुनाते हुए 
अस्त में कहा--अँधेरे से घिरे उस हिमर्शल ग्रह के सम्राट को बातों-बातों 
में मैंने कह दिया कि पृथ्वी ग्रह का कोई रक्षक नहीं है। जहाँ भाई-भाई 
आपस में लड़ते हों, जहाँ एक देश के निवासी, अपने ही देशवासियों से, 
आपस में, ञ्राँखों में बवूल लिये बात करते हों, जहाँ एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र 
को खूनी इरादों से देखता हो, जहाँ दुराव, छिपाव और अलगाव की छाया 
में इंसानियत जी रही हो, जहाँ हर व्यवहार छलपूर्ण हो, जहाँ आदमी को 
जाति, धर्म, सम्प्रदाय के नाम पर टुकड़े-टुकड़े कर बाँट दिया हो, ऐसे 
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आचरराहीन, सस्कारहीन ग्रह से यदि सूर्य का प्रकाश चुरा लिया जाये तो 
पृथ्वी के विभिन्न राष्ट्र एक-दुसरे पर सदेह और प्रविश्वास कर, झापस में, 
डकरा-टकरा कर ही मर जायेंगे ! 

तदुल एक साँस में यह सव कुछ कह गया । तंदुल ने पृथ्वी के अतीत 
का वास्तविक वर्णन किया था । कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला । प्रथ्वी 
ग्रह के सभी वैज्ञानिक गहन सोच में डूब गये । फिर धीरे से भ्रेंगरेकर 
चोला--तंदुल ! मैं समझ सकता हें तुम्हारा दर्द । तुम्हारे मन में उठ्वी 
हुई टी थे मेरी आँखें भी गीली करदीं। लेकित इसका श्रर्थ यह तो नहीं 
हुआ कि हम आपसी मंगड़े से उकताकर अपनी सम्पत्ति ही किसी तीसरे 
व्यक्ति को सौंपदें श्रौर भ्रपने हाथों श्रपता गला धोटलें। 

थोड़ा रुककर श्रेंजरेकर फिर बोला--तुम्हें पता है, आज पुरा पृथ्वी 
ग्रह एक है। अंधकार के साये में आज वहाँ स्थायी प्रेम का साम्राज्य स्थापित 
हो गया है | श्राज एक का दुःख सबका दुःख है, एक राष्ट्र की पीड़ा पूरे 
भ्रह की पीडा है। पूरा पृथ्वी ग्रह इस समय भी तुम्हारे सामने हैं --रुूस, 
चीन, जापान, अ्रमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जमेनी श्रोर भारत--पृथ्वी के पौने 
दो सौ देशों के प्रतिनिधि यहाँ, एकजुट, एक जान हुए खडे हैं । 

तब्दुल भ्रचानक भ्रेजरैकर के कदमों पर गिर पड़ा । वह जोर-जोर से 
सिर पटकता हुआ बोला-मु्े मार दो । मार डालो मुभे । मैं ही वह पापी 
हैँ जिसने पृथ्वी ग्रह की सुख-शांति में आय लगाई है । मुझे जीने का कोई 
अधिकार नही है। मैं अपने हाथो श्रपना गला घोट लू गा । 

इतना कहते-कहते तन्दुल ने भ्रपने हाथ अपनी गर्दन के इर्द-मिर्द 
कत्त लिये जिन्हें शक्तिपूबेंक हटाते हुए प्रेंजरेकर बोला--यह फिर मुर्खता 
कर रहे हो ! अपराध करने पर सच्चे दिल से पश्चाताप कर लेने से अधिक 
प्रभावकारी और कोई दण्ड नहीं होता । ठुम परश्चात्ताप की श्राग्र में जल 
चुके ही | तुम्हारे मत का सारा कलुष झ्ाँखों की राह बह चुका है । अब 
हमें मिलकर अपने सुरण की वापसी के बारे में सोचना है। पृथ्वी ग्रह को 
सगे इस ग्रहरा से मुक्ति दिलानी है । छठो, श्रव सब मिलकर अपनी भावी 
योजना तय करेंगे । 

ऑंजरेकर ने बलपूर्वक तंदुल को उठाया । उसका मुह अपने हाभों 
से पौछा । उसे कुर्सी पर विठाया। सारे वेज्ञानिक भी कुर्सियों पर बैठ 
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गये । सारी स्थिति भ्रव उनके समक्ष स्पष्ट हो चुकी थी। उन्हें लगा कि 
पृथ्वी का यह संकट उनके अपने आचरण का प्रतिफल है। वास्तव में, पीड़ा 
आती नहीं, झ्रामन्त्रित की जाती है। 


केरित ने तंदुल की ओर देखा । तंदुल एक-दो क्षण चुप रहा । वह 
मन में उठे तूफान में घिरा हुआ था। घरती की आँधी से तो बचा जा 
सकता है, मन में उठे तूफान से बच पाना सम्भव नहीं । अपने को थोड़ा 
संयत्त करते हुए तंदुल बोला--केरिन ! मैं वापिस श्रपनों के बीच आ गया 
हैँ । राह भटक गया था उसे फिर से पा गया हूँ । अब नहीं भटकू गा । 


अँजरेकर ने उठकर तंदुल का माथा चूम लिया । एक क्षण पूर्व का 
वह अपराधी अब सबके मत की धड़कन वन गया था। मत महासागर से 
विशाल होता है जो प्यार श्रौर तिर॒स्कार के दो कुलों के बीच लाखों सपनों 
को डुबाता, बहाता रहता है। वहाँ वैठे सभी वैज्ञानिकों ने उससे हाथ 
मिलाया । उसका माथा चूमा । अपने आचररण से घरती पर रहते हुए भी 
आदमी आकाश बन जाता है । 


तंदुल ने भरी आँखों से कहा-केरिन ! तुम लौट जाञ्नो। लौट 
जाओ अपने घर । डाल से टूटी शाख, जीवन से टूट जाती है। तुम वापिस 
चली जाओ | 


केरिन दौड़कर तंदुल के गले लग गई और काँपते स्वर में बोली-- 
यह-“यह तुम कह रहे हो, तंदुल ! तुम कह रहे हो यह ? तभी नितिकाशा 
बोली--तंदुल ! मैं तुम्हारी वहिन हूँ । सुनो, केरिन कहीं नहीं जायेगी । ये 
यहीं रहेगी । हम लोगों के साथ रहेगी । 

पृथ्वी के प्यार ने केरिन को रुला-उहला दिया। वह नितिकाशा के 
सा गई । उसका गला रुँघ गया । वह बहुत्त देर तक नितिकाशा के 
कंधों को भिगोती रही और स्टेनले उसका सिर सहलाती रही। 

प्रेम और आँसुओं का जन्म-जन्मातर का रिश्ता है। प्रेम साकार 


हो तो आँसू, वियोग हो तो आँसू । आँसू से अधिक मनुष्य का कोई निकट 
सम्बन्धी नहीं होता । 


हिमशल 
प्ेजरेकर द्वारा प्रेषित रिप्रोर्ट नियल्त्रढ केन्द्र ने सम्बन्धित राष्ट्रों 
और संयरक्त राष्ट्र संध को तत्कान प्रेषित करदी । राष्ट्रसंध के महासचिव 
ने उन राष्ट्रों रे निजी सम्पर्क स्थापित कर समस्या की गरम्भीरता के बारे 
में चर्चा करते हुए पूछा-क्या यह श्रनुकूल नही रहेगा कि राष्ट्राध्यक्षों की 
प्रस्तावित बैठक से पूर्व संयुक्त राष्ट्रसंघ की चैठक बुलाकर सारे राष्ट्रों को 
वर्तमान विपत्ति के बारे में पूरी तरह से परिचित करा दिया जाये ? 
अधिकांश राष्ट्रों ने इस सदर्भ में महासचिव को श्रपते विवेक के 
अनुसार कार्य करने का परामर्श दिया किन्तु भारत ने इस भ्रस्ताव पर 
अ्रपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कह्ा--अ्भी समस्त राष्ट्रों की बैठक 
बुलाने से कोई लाभ प्राप्त होने की सभावना नहीं है। सारे देश इस समम 
लुब्ध भर पीडिठ है । वे कोई सतुलित सुझाव देने की स्थित्ति में नही हैं । 
अतः हमारी इृष्टि में यही उपयुक्त है कि राष्ट्राध्यक्षों की पूर्व निर्धारित 
बैठक ही बुलाई जाये जिससे भावी कार्यक्रम निश्चित किया जा सके । 
महासचिव को भारत का सुझाव अधिक व्यावहारिक लगा इसलिए 
राष्ट्रसंध की बैठक की अपेक्षा सुरक्षा प्रिषद्र फी बैठक बुलाना उन्हें 
समीचीन लगा। सुरक्षा परिपद्‌ मे वे श्राठो राष्ट्र तो सदस्य थे ही, सात 
छोटे तथा मेंक्ोले राष्ट्र श्रीर थे । 
बैठक में पृथ्वी ग्रह के सुरण की चोरी के बारे में विस्तार से 
जानकारी देते हुए महासचिव ने कहा--अ्रव उस ग्रह को मप्ट करने के 
अत्तिरिक्त और कोई उपाय शेप नहीं है । 
इस पर श्रक्तरीकी देशों के अतिनिधि ने कहा--क्या हम एक बार 
उस ग्रह से वात नहीं कर सकते ? क्या शनि ग्रह पर स्थापित अपना सकेत- 
केरद्र इस बारे में पहल नहीं कर सकता ? पृथ्वी पहले ही बहुत रक्त- 
रंजित हो उठी है । भ्रव सर्वत्र व्याप्त स्नेह की छाया में जीने वाली पृृश्वी 
शत्रु को भी जीने का एक अवसर तो दे ही सकदी है । 
परियद्‌ के श्रध्यक्ष ने कहा--यह सुझाव हमारी परम्पराओ्रो के 
अ्रमुख्ष है। हम उस ग्रह को एक निश्चित तिथि दे सकते हैं और उस 
तिथि के सिकल जाने पर आक्रमण करके अपने सूर्य को मुक्त करा 
सकते हैं । 
यह प्रस्ताव सर्व-सम्मति से पारित हो यया । 
04 
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महासचिव न पृथ्वी स्थित अपने लियस्त्रस-केन्द्र को परिषद्‌ के 
निर्णय से अवगत कराते हुए इतता और कहा--अधिक अनुकूल यह रहेगा 
कि राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में विषय-प्रवर्तेत के लिए उस वैज्ञानिक को 
शनि ग्रह से वुला लिया जाये जिसने यह रिपोर्ट भेजी है जिससे निर्णय लेने 
और कार्य-प्रशाली निश्चित करने में सुविधा हो सके । 

परिषद के प्रस्ताव को सुन, मुसकराते हुए, नियंत्रण-केन्द्र पर, 
अमेरिकी वैज्ञानिक ने कहा--हम आज सव मिलकर एक हो गये हैं लेकिन 
अपनी लीक से नहीं हटे । 

>मेरी दृष्टि में पृथ्वी की स्थापित गरिमा के अनुकूल है यह 
प्रस्ताव । रूसी वेज्ञानिक बोला । 


कप 


ब्रिटिश वैज्ञानिक ने तनिक अनमने मन से कहा--ऐसे घोर शत्रु 
को समय देना व्यर्थ है । 

--इत्तता समय हो गया, थोड़ा श्रौर सही । हम श्रपनी दृष्टि में तो 
अपने श्राचरण को सही सिद्ध कर सकेंगे। स्वयं की दृष्टि में व्यक्ति का 
पतन उसके जीवन की सबसे वड़ी पराजय होती है। जमंत वैज्ञानिक ने 
सपाट स्वर में कहा । 

फ्रांसिसी वैज्ञानिक बोला--मुझे तो यह संभव दिखाई देता नहीं है । 
« वह ग्रह आसात्ती से हमारे सूर्य को मुक्त नहीं करेगा। अहंकार इसलिए 
* सदेव मरा है कि उसने अपनी गलती कभी नहीं स्वीकारी । 

--जब इतना संतोष किया है तो कुछ दिव और सही । मन को 


समझा लेने से अनेक दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। जापानी वैज्ञानिक 
ने भ्रपना मंत्तव्य प्रकट किया ) 


भारतीय वेज्ञानिक ने कहा-सूरज तो मुक्त होगा ही। किसी 
अंधकार का जीवन शाइवत नहीं होता | उस ग्रह को समय देकर हम उसे 
अपने भविष्य को सुखी बनाने का एक अवसर तो दे ही सकते हैं । इससे 
हम अपनी परम्परा का भी निर्वाह कर सकेंगे। अपनी परम्पराओं का 
निवंहन स्वयं में एक बड़ी उपलब्धि है । 

अन्त में, परिषद के दोनों निर्देश नियन्त्रण-केन्द्र ने शनि ग्रह स्थित 
श्रपने संकेत-केन्द्र को भेज दिये। 


पाए 
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जमेन वैज्ञानिक ने श्रधलेटे श्रेंजरेकर को पुकारते हुए कहा--कमी- 
कभी विनम्नता भी आदमी को मार डालती है। 5 कस 

“र्वमा मतलब ? अंजरेकर ने उठकर बैठते हुए पूछा । 

“शव्वी के नियस्त्रण॒-केन््र ने निर्देश दिया है हिम्शल को सूर्य-मुक्त 
करने के लिए एक निश्चित समय-सोमा दे दी जाए। जमन वैज्ञानिक ने 
बताया ! 


-+समय-सीमा ? रूसी वैज्ञानिक ने पूछा । 


जर्मन वैज्ञानिक ने कहा--वही झ्पनी परम्परागत विनज्नता | कब 
अदलेगा पृथ्वी ग्रह पूरो तरह ? 


--संस्कारशील व्यकित विषम परिस्थिति में भी कुसंस्कारों से 
सममोता नहीं कर सकता | प्रपने ग्रह के संस्कारों में विनम्रता रमी-घुली 
है। सह-भ्रस्तित्व उसके प्राणों में है। मैं जानता था कि प्रृथ्वी ग्रह से यही 
निर्देश आयेगा। प्रेंजरेकर मे मुसकराते हुये कहा । 


--तुम जानते थे ? अमेरिकी वैज्ञानिक ने पूछा । 


बिलकुल । हिमर्शल यदि अपनी गलती मानकर हमारे सूर्य को मुक्त 
करदे तो वहाँ के श्रसंख्थ अनजान निवाधियों को मृत्यु दण्ड क्‍यों दिया 
जाये ? कल तक की अनजान केरिन अब हमारी ग्रांख की पुतली है। 
अनजान लोगों की भीड़ में भी खुली आँखों देखने से कोई परिचित्त-्ता 
चेहरा दिखाई पड़ ही जाता है । 


ऑजरेकर के चुप होते ही ब्रिटिश वैज्ञानिक वोला--सुमने तो उसे 
क्षमा न करने को कहा था। पृथ्वी ग्रह के बेंगुनाह वैज्ञानिकों को जला 
डालने वाला ग्रह कैसे क्षमा किया जा सकता है ? 


--वह बात अपनी जगह सही है श्र यह झपनी जगह सोते हुए 
पर वार करना जंगल की परम्परा है। प्रथ्वी अब भ्रजात्तशत्रु है। प्पनी 
आकाशमंगा के शत्र॒ ग्रह को सम्हलने के लिए अवसर देना अजातप्त्रु ग्रह 
की आवश्यक विन प्रता है | अ्जरेकर ने गम्मीर स्वर में कहा $ 


हिमर्शल 


चीनी वैज्ञानिक ने पुछा--यह काम कौन करेगा ? 


--कौन करेगा से बया मतलब ? यहीं से सम्पर्क स्थापित करेंगे 
श्रौर कह देंगे । जर्मन वेज्ञानिक ने उत्तर दिया । 


इस बीच केरिन बोली--यह काम मैं करूगी। मैं अपने यान से 
हिमर्शल सम्राट से बात करके जो तिथि आप कहेंगे उन्हें बता दूगी। 


स्टेनले ने उसकी पीठ ठोकते हुए अजरेकर से कहा--अब केरित भी 
तो पृथ्वी ग्रहवासी हो गई है । क्यों, तंदुल ! 

तंदुल सहसा कुछ नहीं बोल पाया | वह अभी तक अपराध-बोध 
के बोक से उबर नहीं पाया था। आत्म-खानि के भँवर में कभी-कभी 
निष्णात तैराक भी डूब जाते हैं । 


तंदुल के मौन रहने पर अमेरिकी वैज्ञानिक ने कहा -इन दोनों को 
इस काम में उलभाना उपयुक्त नहीं है। 

--बिलकुल ठीक | मेरा भी यही सोचना है। रूसी वैज्ञानिक ने 
कहा । 
चीनी वैज्ञानिक वोला--हमें तो इनके मिलने का भी उल्लेख नहीं 

करना चाहिए । 


.. ब्रिटिश वेज्ञानिक ने मुसकराते हुये कहा--वहाँ के लोग भी सिद्ध 
 वेज्ञानिक हैं। उनके सम्पर्क-केन्द्र पर वात करोगे तो वे स्वत: समझ जायेंगे 
कि ये दोनों तुम्हें मिल गये हैं । 

इस बीच नितिकाशा बोली--मैं केरिन के साथ जाकर हिमर्शल 
सम्राट से बात करके उन्हें श्रन्तिम तिथि बताकर श्ञाती हूँ । 

गजरेकर ने जमेन वैज्ञानिक से कहा--वच्छुवर ! अपने मियन्त्रण- 
केन्द्र से राष्ट्राध्यक्षों की होने वाली बेठक की तिथि तो ज्ञात करो जिससे 


हिमर्शल को उपयुक्त समय-सीमा दी जा सके और मैं भी प्रृथ्वी पर जाने 
की तेयारी कर सकू । 


नियन्चणु-केन्द्र से सम्पर्क स्थापित होते ही जर्मन वैज्ञानिक से 
अजरेकर का प्रश्न दुहरा दिया। नियन्त्रणु-केन्द्र ने उत्तर दिया कि एक 
सप्ताह बाद राष्ट्रसंघ मुख्यालय पर राष्ट्राध्यक्षों की बेठक आयोजित की 
गई है । 


हिमर्णत 
अ्रेजरेकर ने केरिन से कहा-- चलो, हम सब तुम्हारा यान देसने 
चलते है। 

सब लोग एक साथ चल दिये। घलते-सनतत भ्रमेरिकी वैशानिक 
ने केरिन से पुछा--तुम जब तदुल के साथ पृथ्वी ग्रह की यात्रा पर गई 
थी तम्र तो तुम्हारे पास स्वरहीन, अ्रदृश्य यान था । 

यह सुन केरिन और तंदुल दोनों चौंक पढड़ें। तदूल में प्रटकते 
हुए पूछा--भ्राप--श्रापको जानकारी है, इस वात की ? 

“जी हाँ । ब्रिटिश वैज्ञानिक ने उत्तर दिया । 

तभी रूसी वैज्ञानिक बोला--पृथ्वी ग्रह से तुमने अपने सम्राट 
को बहाँ की स्थिति बताई थी झौर फिर बिना खोज किये वाविस 
लौट पड़े थे । 

दोनों की पआ्रांखें प्राश्वर्य से फल गई । 

चीनी वैज्ञानिक ने कहा-- इतना ही नहीं, तुम्हारे ब्राषिस 
लौटते समय वायु-तरगों की सहायता से, ग्रेजरेकर ने तुम्हारे घान का 
पीछा भी किया था । 

“है भगवान्‌ ! केरिन इससे श्रधिक कुछ न कह सकी । जब कोई 
राह सुकाई न दे तब ग्रादमी वरबस ईश्वर का नाम लेने लगता है । 
तंदुल तो धीच राह में ही बैठ गया । 

सके लोग रुक गये तेंदुल को सद्वारा देकर जन वैज्ञानिक 
ने उठाया श्र रुका हुआ काफिला फिर चल पढ़ा । 

हिमर्णल ग्रह का वो यान पूर्यी ध्रवोगशाला था । प्रमख्यों बटन लगे 
थे। स्पीकर थे। स्वीन थी। यान छोटा था पर सारी सुविधाओं से युक्त 
था। 

ऑजरेकर के संकेत पर केरित ने हिमर्शल सम्राट मे बात करते 
के लिए संपर्क जोड़ दिया | तमी सम्राट कीग्रावाज खुताई दी--हाँ, 
केरित ! बोलो । 

--यहाँ केरिन नहीं है, हिम्मत सझाद ! यह पर्वी ग्रढ़ का 
संकेत-कैन्द्र है । 


हिमर्शल 


--क्या-क्या ? पृथ्वी ग्रह ? सम्राठ ने रुकते-एकते पूछा। 
प्रसंभव को समक्ष देख पलकें तो नहीं भुकतीं, वाणी के स्वर जरूर टूटने 
लगते हैं । 

--हाँ, सम्राट । पृथ्वी ग्रह हिमर्शल को नष्ट करना नहीं चाहता । 
इसलिए यह प्रथम और प्रन्तिम चेतावनी है। यदि पाँच दिल में पृथ्वी 
का सूर्य मुक्त नहीं हुआ तो इस झाकाशगंगा से हिमर्शल ग्रह अवश्य मुक्त 
हो जाएगा । झेजरेकर ने से हुए स्वर में कहा । 

-सुनिये, सुनिये, | आप-आप बोल कौन रहे हैं? सम्राट ने 
गअटक--अटक कर पूछा । 

--मैं आपसे पाँच दिन बाद संपर्क स्थापित करूगा। मेरी यही 
कामना है कि वहु आपका और आपके ग्रहवासियों का अन्तिम दिन 


नहो। 
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है सम्राट बोलते रह गये और अजरेकर ने सम्बन्ध विच्छेद कर 
- दिया । 

हिमर्शल सम्राट ने अपने समस्त वक्षों के प्रमुखों को तत्काल बुलवा 
लिया । उनका चेहरा कांतिहीन हो गया था। वे पीठ पीछे हाथ बाँघे घूम 
रहे थे | सारे लोग जब आगये तो सम्राट ने उनको बैठने का संकेत 
किया । वे स्वयं भी बेंठ गये। अज्ञात भय रोंगटे तो खड़े कर देता है 
किन्तु दिल को डुवा देता है। सम्राट का दिल डूब-डूब रहा था। वे फिर 
खड़े हो गये। खड़े होते अन्य लोगों को उन्होंने बठे रहने का ही संकेत 
किया । 

थोड़ा संयत्त होकर सम्राट बोले--अभी-अभी हमें पृथ्वी ग्रह से 
चेतावनी मिली है कि हम उनके सूर्य को पाँच दिन में मुक्त करदें अन्यथा 
वे हमारे ग्रह को नष्ट कर देंगे। 


“जया ? शेटिन ने खड़े होते हुए पूछा । 


हिमर्शेल 


+ओऔर तंदुल ? 

>मेरे पास है | 

--उससे वात कराश्रों । 

केरित ने तंदल को पास आने को कहा तो उसने मना कर दिया | 
अमेरिकी वैज्ञानिक पकड़कर उसे केरिन के पास ले गया । वो टूटते स्वर 
में बोला--हाँ--स म्राट | मैं--मैं तंदुल । 

-ंदुल ! तुम इतने घवराये हुए क्‍यों हो ? 

+-नहीं-नहीं तो--मैं घवराया--तहीं, सम्राट ! 

“ये तुम क्या बोले जा रहे हो, तंदुल ! 

और तंदुल आगे कुछ नहीं वोल सका। केरिन ने कहा--सम्राट ! 
इसकी तबियत ठीक नहीं है । 

सम्राट ने गम्भीर स्वर में पुछा--केरिन ! तुम्हारे पास और भी 
कोई है ? 
केरिन ने इधर-उधर देखा तो अँजरेकर ने सीधी गर्दन हिलाई । 
“हाँ, सम्राट ! 
“कान है ? 
केरिन चुप रही ।अ्रजरेकर नेआागे बढ़कर कहा-सम्राट--ये 
लोग हमारे अधिकार में हैं और भ्राप भी सिर्फ पाँच दिन के लिए स्वतन्त्र 


ह। 
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फिर सम्बन्ध टूट गया । सम्राट के कक्ष में भ्रजरेकर की बात सभी 
ने सुनली थी । 


शेटिन बोला-बही हुआ ना, सम्राट ! पृथ्वीवासी शनि ग्रह 
पर थ्रा गये हूँ और हमारा यान तथा दोनों व्यक्ति उनके भ्रधिकार में हैं । 
श्रव वे वहाँ स्थापित जिन्नाटो का ऊर्जा-संचय-केन्द्र भी अपने झ्राधीन कर 
लेंगे । 
..बुन्दू ने कहा--सबसे पहला कार्य हमें जिन्नाटो को सूर्य का प्रकाश 
देना बन्द करना होगा । | 


00 
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सा जया ऐसा तो नहीं कि पृथ्वी ग्रह से अपना सूर्य मुक्त करा लिया 
ही ? ग्रहपति ने श्रपनी आशंका भ्रकट की ! 

समरीनू ने आकाश की और सकेत करते हुये कहा--आरप वह 
प्रकाश-रैखा देख रहे हैं ना ? भूय॑ का प्रकाश अवाधगति से हिमर्शल जा 
रहा है । 

“फिर अब क्या हो सकता है, समरीनू ! ग्रहपति ने विवश भाव से 
पूछा । 

“हम क्या कर सकते हैं, ग्रहपति ! हिमर्शल को प्रकाश देने के 
लिए वाध्य तो नहीं कर सकते और न उससे युद्ध कर सकते हैं। समरीनू ने 
भ्राँखें झुकाते हुए कहा । 

“इसका अर्थ यह हुआ कि हम संचित ऊर्जा की समाप्ति पर फिर 
अन्यकार में खो जायेंगे । फिर सारा ग्रह श्रादिमयुग में चला जायेगा । क्या 
यह अपने ग्रह-निवासियों के साथ श्रस्याय नही होगा ? ग्रहपति ने यके भब्दों 
में समरीनू से पूछा । 

“-साँसों के मोल पर अपनों को सुख देने की चैप्टा श्रात्मदाह करना 
है, ग्रहपति! विवशता को, विद्रोहपूर्वक नहीं, सहज भावसे स्वीकारने 
में मन खिन्न नहीं होता । समरीतू ने दिज्ञा-सकेत कम्ते हुए कहा । 

--फिर शनि ग्रह के अपने ऊर्जा-सचय केन्द्र का क्या होगा ? ग्रहपति 
ने पूछा । 

--3हैं भी श्रपना काम समेट कर वापिस झपने घर लौट प्राना 
होगा। समरीनु ने स्पप्ट किया । 

--क्‍या यह परिस्थितियों के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं है ? प्रहपति 
ने समरीनू की आँखों में फॉँकते हुए पूछा । 

जी नहीं । यह अनुग्रह की वापसी है। कृपा करने वाला असस्कारी 
व्यक्ति उसे जताता है और कुसस्कारी व्यक्ति उसे छीन लेता है। हिमशंल- 
सम्राट ने अपनी कपा छीन लो है. ग्रहपति ! समरीतू ने विनम्न भावसे 
कहा । 

--क्या हिमशेल को जाते हुए प्रकाश का कुछ नहीं हो सकता ? 
ग्रहपति ने पुन: आकाश की ओर देखते हुए पूछा । 


हम कु 
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--उसे अवरुद्ध किया जा सकता है जिससे उनके ग्रह को भी प्रकाश 
नमिले। 

--और हमें ? 

>-हमें तो मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता। 

--क्या उस प्रकाश को अवरुद्ध करना ठीक रहेगा ? 

--अपने दुःख को भूलकर दूसरे को दुःखी करने की चेष्टा दु:ख का 
उपचार नहीं होता । 

समरीतनू की वात सुन ग्रहपति सहसा कुछ नहीं बोले । 

तभी सम्पकक प्रमुख ने पूछा--क्या प्रृथ्वी ग्रह अपने सूर्य को वापिस 
लाने के लिए प्रयत्नशील नहीं है ? 

समरीनू बोला--वबसे तो हमें इसका ज्ञान नहीं है किन्तु पृथ्वी ग्रह 
प्रयत्न तो करेगा ही । अप्रयत्तशील रूप से आई विपत्ति को स्वीकार कर 


उससे मुक्त होने को चेष्टा ही तो पुरुषार्थ है । और यह पुरुषार्थ पृथ्वी ग्रह 
अवश्य करेगा। 


ग्रहपति ने हारकर कहा--तव भी, समरीनू ! तुम सोच-विचार 
... कर कोई तो मार्ग खोजना ही । 


और समरीनू ने अपना सिर ऋूका दिया। 
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शनि ग्रह पर पृथ्वी के वैज्ञानिक अपने संकेत-केन्द्र पर वाणी-विलास 
कर रहे थे । अत्यधिक उहिग्नता में संतुलन वनाये रखने के लिए सुसकराना 
अचूक औषधि है। तभी स्टेनले वोली--मेरी समझ में आज तक नहीं 
आया, ये लीपिन इतने गम्भीर क्‍यों रहते हैं ? 

चीनी वैज्ञानिक घोला--सिर्फ इसलिए कि कोई ये बात कहे । शौर 
सव खिलखिलाकर हंस पड़े। 


हिमर्थंल 


_ चीनी वैज्ञानिक फ़िर वोला-नृस्वी के श्रलिलित नियमों के अनुसार 
प्रपने मित्र को चाहने वाली नितिकाशा तो हमारी वहित हो गई फिर हम 
क्‍या करें ? रात को सितारे देखें, दिन में टूरवीन ओर खालो वक्त में 
आईना । 

“आईना क्यों ? अमेरिकी वैज्ञानिक ने पूछा । 

_. “आईना इसलिये कि भारतीम कवियों ने कह्म है, केमी-कमी 
उसमें श्रपनी सूरत देखते-देखते उनकी सूरत दिखाई देने लगती है । चीनी 
वैज्ञानिक ने स्टेनले को देखते हुए कहा । 

-उनकी सूरत से क्या मतलब ? ब्रिटिश वैज्ञानिक ने पुद्धा। 

->झ्राप निश्चिन्दर रहें । उनकी सूरत से मतलव श्रापकी सूरत नही 
है ! जर्मन वैज्ञानिक ने कहा ! 

श्रौर किर सब मुसकरा उठे । 

तभी तंदुल बोला--केरिन ! जिब्राटो वालों को नहीं देखना है 
क्या ? 

तंदुल के भ्रश्न पर अॉजरेकर ने धीरे से पूछा--शर्नि ग्रह पर जो 
ऊर्जा-संचय-केन्द्र स्थाप्रित कर बंठे हुए हैं, उन जिब्राटोवालों को ? 

ब्रेंजरेकर की बात केरिन भ्रौर तंदुल दीनों को विस्मय में डाल गई । 

केरिन ने पूछा-- आप इतना सब कुछ कंसे जानते हैं ? 

-र्मैं जिव्राटो होकर झाया हूँ । अ्जरेकर ने कहा । 

जजया“-““क्या ?े आप वहाँ होकर आये हैं! तदुल ने आ्राश्चर्य 
मिशथ्ित स्वर से पूछा । 

प्रेंजरेकर बीला--इसमें विस्मय की कोतसी वात है ? मैं वहाँ होकर 
आया हूँ और झाज जिब्राटो को शनि ग्रह पर ऊर्जा नहीं मिलेगी क्‍योंकि 
हिमशेल ने उन्हें सूर्य का प्रकाश देना बन्द कर दिया होगा। 

क्या मतलब ? केरिन ने पुद्धा । 

--श्रांख की सीमा ने दृष्टि को पारदर्शी होने से रोका है । मेरी 
चेतावनी सुनकर हिमर्शल वाले सबसे पहले जिब्राटो को सूर्य का प्रकाश देना 


जाट 


हिमशंल 


बंद करेंगे जिससे हम सहज रूप में उन तक न पहुँच सके । श्रैजरेकर ने 
कहा । ह ॥ 

केरित ने पुछा--क्या आ्रापको पता है, वह संचय-केन्द्र कहाँ है ? 

अपनी अ्रैगुली से संकेत करते हुए अँजरेकर ने कहा-वो सामने 
रहा । कहो तो चलें। उनसे भी मुलाकात कर आयें | तुम भी तो उन्हें 
ही देखने आई थों । 

केरिन फिर चौंक पड़ी । वह धीरे से वोली--पृथ्वी ग्रह के ज्योतिषियों 
के बारे में बहुत सुना था, आज देख लिया । | 

अ्ँजरेकर ने हँसते हुए कहा-मैडम ! मैं वैज्ञानिक हूँ, ज्योतिषी 
नहीं । वेसे ज्योतिष भी एक विज्ञान ही है। विज्ञान के धरातल पर खड़े 
होकर खुली श्राँखों से कोई भी भविष्य को पढ़ सकता है। इसलिए 
वैज्ञानिक आधा ज्योतिषी तो होता ही है ? 

जिन्नाटो का ऊर्जा-संचय-केनद्र चल रहा था किस्तु अभी तक 
सूर्य उनके आकाश पर नहीं उगा था | तभी केरिन ने सामने पहुँच कर 
पूछा-आपका केन्द्र-प्रमुख कौन है ? 

--श्राप कहाँ से ? 

>हिमर्शल से । 


उस व्यक्ति ने गर्दन भुकाते हुए कहा--मैं ही केन्द्र-प्रमुख सुरन्‍्तू हूँ । 


| ->सुरन्तू ! जब हिमर्शल तुम्हें सूर्य का प्रकाश दे ही रहा है तो 
शनि ग्रह पर ऊर्जा-संचय-केच्ध स्थापित करने का क्या मतलब है ? केरिन 
ने सीधा प्रश्न पूछा । 

हर: जी, वो बात ये है । 


“वात ये है कि एक सप्ताह में केवल तीन घण्टे का प्रकाश पर्याप्त 
नहीं होता | केरिन ने मुसकराते हुए कहा । 

“जी, जी हाँ । हमारे ग्रहपति ने यही सोचकर यहाँ ऊर्जा--केन्द्र 
स्थापित करने का झ्रादेश दिया था । सुरन्तु ने विनयपूर्वक कहा । .. - 
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के भ्रव भ्रंजरेकर ने सामने श्राकर कहा--अब तुम्हें सूर्य का प्रकाश 
नहीं मिलेगा। हिमशंल- सम्राट ने यही झ्रादेश दिया है। तुम भपने 
उपकरण समेट कर हमारे साथ चलो । 
+आप--आप भी हिमर्शल ग्रह “०० 
सुरन्तू का प्रश्न पूरा होने से पहले ही केरिन बोल उठो--पुम 
लोग सामने चलो । वही बैठकर इतमीनान से बातें करेंगे । 
और थोडी देर में ही जिब्राटो का ऊर्जासंबय-केन्द्र पृथ्वी के 
संकेत-केन्द्र मे समा गया । 
तभी वहाँ आवाज सुनाई देने लगो--जिन्नाठो ऊर्जा ! जिब्राटों 
ऊर्जा 
सुरन्तू को हकका-बजका देख श्रेजरेकर बोला--कहिये, जिम्नाटो 
ऊर्जी । 
--मैं समरीनू बोल रहा हूं, सुरन्तू | हिमशंल ने सूर्य का प्रकाश 
देना बन्द कर दिया है । तुम भ्रपना केन्द्र बन्द कर वापिस चले श्राप्रो । 
जी, ठीक है । ग्रेंजरेकर ने कहा । 
- ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया, सुरन्‍्तू ! 
--जी, कुछ नहीं, सव ठीक है। 
--फिर कब तक भ्रा रहे हो ? 
इस प्रश्न के उत्तर में श्रेंजरेकर बोला--पृथ्वी अह का सूर्य चुराने 
वाले हिमर्शल ग्रह के मित्र समरीनू ! तुम्हारा कर्जा-केद्ध पृथ्वी ग्रह ने 
अपने ग्राधीन कर लिया है। 
--जी,आप ? 
-मैं प्रृथ्वीग्रह का वैज्ञानिक हूं। हिमर्शल का नाश तो निश्चित 
ही है, तुम्हारा क्या विचार है ? 
यह प्रश्न सुन समरीनू बोला-आप हमारे ग्रहपति से बात 
करनलें ! 
थोड़ी देर में प्रहपत्ति की आ्रावाज सुनाई दी-मैं जिन्नाटो का ग्रहपतति 
बोल रहा हूँ । 


हिमशेल 


ग्जरेकर ने सपाट स्वर में कहा--श्राप चोर के साथी हैं । अपनी 
सजा खुद निश्चित कर लीजिए | 

--सुनिये, सुनिये । हमने चोरी में कोई सहयोग नहीं किया है । 
ग्रहपति ने सहमते हुए कहा । 

--चोरी की वस्तु का लाभ तो उठाया है ! श्रेंजरेकर ने पूछा । 

--वह भी बन्द हो गया है। हम लोग फिर शअ्ंँधेर में खो गये हैं । 
ग्रहपति ने अपनी विवशता व्यक्त करते हुए कहा । 

ठीक है, हम समय श्ाने पर आपसे पुनः सम्पर्क करेंगे। 
श्रेंजरेकर बोला | 

जी, आपकी सेवा कर हमें प्रसन्नता होगी । ग्रहपति ने 
श्रौोपचारिकता पूरी की । 

सम्पक्क टूटते ही केरिन हँसी । रूसी वैज्ञानिक ने पुछा--इसमें 
हँसने की कौनसी वात है ? 

केरिन वोली--ये सारे ग्रह कुछ दिलों में पृथ्वी ग्रह के आधीन 
हो जाएँगे । 

ब्रिटिश वैज्ञानिक ने गम्भीर होते हुए कहा--प्रथ्वी ग्रह व्यक्तियों 
की स्वतंत्रता में विश्वास रखता है, उन्हें पराधीन वनाने में नहीं । 

श्र केरिन की मुसकान उसके श्रोठों में सिमट गई। 


पृथ्वी ग्रह की चेतावनी का श्राज पाँचवाँ दिन था | हिमर्शल- 
सम्राट सुबह से ही भ्रनमने थे। उन्होंने ग्रहों के चारों ओर सरक्षा-- 
व्यवस्था को कड़ा कर दिया था, तव भो उनके मन के किसी कोने में भय 
समाया हुआ था। वे रात भर ढेँग से सो भी नहीं पाये थे आँखें अ्रनिद्रा 
श्रोर आशंका से गुलाबी होकर वोझिल हो उठी थीं । 
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स्मी कक्ष-अमुसत उनके साय ये। वातावरण सबेरेसे ही बढ़ा 
उमसीला और उदास था। ग्रह-समझ्राट ने धीरे मे पृद्धा -शेटित ! कया 
वृथ्वी ग्रह श्राकमरा करेगा ? 

“कुछ कहा नही जा सकता, सम्राट ! गुप्त सूचना कक्ष के प्रमुख 
सुवह से ही अपने झाकाश की निगरानी के लिए अदृश्य यान में घुम 
रहे हैं। तभी आवाज यू जी--मैं ग्रेकिन बोल रहा हूँ । 

“हाँ ग्रेकिन ! सम्राट धवराये से धोलि--वया समाचार है ? 

“>संब ठीक है, सम्राट ! टूर-ूर तक कोई हलचन्त नहीं है। 
लगता है, प्रथ्वी ग्रह चेतावनी देकर सो गया । 

सम्राट ने फीकी हँसी हँसते हुए पृद्धा--तुम्हारा क्या कार्यक्रम है ? 

“मैं योड़ी-थोड़ी देर में आकाश की गतिविधियों की जानकारी 
सेत्ता रहूँगा 

+हमें भी सूचित करते रहना, ग्रेकिन ! सारे कक्ष-प्रमुख यहां हैं 
श्र शाम तक यही रहेंगे। सम्राट ने एक नजर उन प्रमुर्खों पर डालते हुए 
कहा । 

“जो श्राज्ञा, सश्नाट ! 

ग्रेकिन मे बात हो जाने पर सम्राट कुछ ग्राश्वस्त से हो यये । 
स्थाह पड़े और भी चेहरों पर रोशनी आने लगी । 

चेटिन बोला-पृथ्दी ग्रह के बारे में हम लोगो को कोई विशेष 
जानकारी तो है नहीं। चेतावनी का आज पाँचवाँ और प्रन्तिम दिन 
है ! हो का है, वह ग्रह कल सक्रिय हो जाये । 

कमी सक्रिय हो लेकिन सक्रिय होकर करेगा क्या ? झुन्दू ने 
पुद्दा ! 

“हमार ग्रह पर श्राक्रमछा करेगा और क्या करेया ? बेटिन ने 
उखड़े झन्दाज में कहा ! 

सम्राट ने पुछा-- और अगर आक्रमण नही किया तो ? 

--ये संभव नहीं है, सआट ! साँसों के संसार में आग लग जाने पर 
प्रसमर्थ भादमी भी उसे आँसुओं से बुकाने की कोशिश करता है । अपना 


' हिमर्शल 
जलता हुआ संसार कोई नहीं देख सकता, फिर पृथ्वी तो समर्थ ग्रह है । 
चेटिन ने गम्भीर होते हुए कहा । 

-कभी तो शुभ-शुभ वोला करो । कुन्दू ने चेटिन की ओर 
देखते हुए कहा । 

“ये शुभ ही वोल रहा है। अपिन्सू ने सम्राट की ओर देखते हुए 
कहा--हमें पृथ्वी के सूर्य को मुक्त कर देना चाहिए | इसी में हमारे ग्रह की 
भलाई है। 

शेटिन बोला--तुम पर, अपिन्सू ! पृथ्वीग्रह का कुछ ज्यादा ही भय 
हावी हो गया है । 

चेटिन ने कहा--भय की कोई बात नहीं है | पृथ्वी वालों ने हमारा 
यान अपने अधिकार में ले लिया । शनि ग्रह स्थित जिन्नाटो का ऊर्जा-केन्द्र 
भी अपने अधीन कर लिया । 


+वैया*““क्या कहा ? सम्राट ने विस्मय से पूछा । 


“जी हाँ । मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि पृथ्वी ग्रह से वर मोल लेना ह 
हमारे ग्रह के हित में नहीं है । चेटिन ने अपना स्पष्ट मत व्यक्त करते हुए 
,, कहा । 

सम्राट सहसा कुछ नहीं बोले तो कुन्दू ने कहा--चेटिन ! श्राज 
देखते हैं। फिर-*++ 

इस बीच सम्राट बोले--क्या केरिन से सम्पर्क करें ? 


“उससे क्या लाभ होगा ? यान पृथ्वी के आधीन है | केरिन कया 
वात करेगी ? चेटिन ने शून्य में देखते हुए कहा । 


“जया पृथ्वी ग्रहवासी फिर सम्पक करेंगे ? सम्राट ने कुन्दू की ओर 
देखते हुए पूछा । 


चेटिन बोला--बे क्‍यों सम्पर्क करेंगे ? वे तो जब भी करेंगे, आक्रमण 
ही करेंगे । 


तभी ग्रेकिन को झ्रावाज सुनाई दी--भ्राकाश में कोई हलचल नहीं 
है, सम्राट ! 
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“बहुत भ्रच्छे, ग्रेकिन ) ऐसे ही समाचार देते रहना। सम्राट ने 
आकाश की भोर देखते हुए कहा। ड्बते मन को हल्की सी दिलासा भी 
उबार लेती है। सम्राट की आँखों में थोड़ी सी विजली उतर थाई । 


(0 


चेतावनी के अन्तिम दिन की शाम घिरने लगी थी । भ्रेंजरेकर पृथ्वी 
के नियत्रण-कैन्द्र से सम्पर्क साध रहा था तभी उसे झ्रावाज सुनाई दी-- 
कर्णीकिर, सरफेस कन्ट्रोल रूम । 

--मैं, अंजरेकर ! शनि ग्रह के पृथ्वी सकेत केन्द्र से 

+-वोलो । 

--हिमर्शल को पाँच दिन की समय-सीमा दी थी जो श्रव समाप्त 
हो रही है । 

+-कोई सूचना ? 

जी नही । 

--सुम परसों पृथ्वी पर थ्रा रहे हो ? 

ज्ज्जी । 

+-किर भ्रभी क्या चाहते हो ? 

--हिमर्शल के झ्राकाश में आ्रातिशवाजी करने की श्राज्ञा । 

--पग्रमी कैसे संभव है ? अ्रभी निर्णय होना शेष है । 

--मूर्य की मुक्ति म होने पर आक्रमण तो करवा ही पड़ेगा । 

--वह व्यवस्थित आक्रमण होगा । 

--प्रारम्मिक तो ग्राज हो ही सकता है। 


--झ्राज ही क्‍यों चाहते हो ? 
--समय-सौीमा की समाप्ति पर प्रतिक्रिया स्वरूप जो उत्त ग्रह को 4। 


भयभीत कर सके । 


जक 


हिगर्शल 


“तु इस बारे में थोड़ी देर गें आवश्यक निर्देश गिजेंगे । 

निमत्रणनीर्द्र से बात सार जैगे पर श्रेजरेवर बोला यदि हम प्राण 
एुछ गहीं गरेंगे वो उस ग्रह पर इसका प्रतिफुल प्रभाव पड़ सगता है। 

“गा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ? थे पृथ्मी ग्रह की भ्ोर से निश्चिचन्त 
हो जायेंगे । उरे एक निर्मत ग्रह गे झप में गान लेंगे । जर्गंग बैशामिक से 
फठहा । 

“और गे ठीक भी है । फिर जब व्यवस्थित आम्रगण होगा तो थे 
राम्छस ही न्ठी पायेंगे । झसी बैज्ञानिक गे कह्ठा । 

भ्रिटिण सैशानिंग गे प्रेंजरेवार की बात फा रागर्थग मारते हुए कहा -- 
एग प्ले ही एफ राष्णह फी झानपि देते तो छोक रहुता । अ्रत रामग-सीमा 
फी रामाष्ति पर कुछ फूणभाड़ियाँ तो फूटनी ही साहिए । 

“एगें दो दिन तो भय रणगा ही पड़ेंगे । यह प्रथ्वी का प्रथंग 
ग्रंतरिक्ष गुक्ष होगा । इसलिए पुरी तैयारी से जड़ता पड़ेगा। प्रमेरिकी 
मैशामिग ने फहा । 

शीतनी बैशानिक बोजा- मु प्रारम्भ मरने के बारे गें हम अपने स्तर 
पर ऐ्ोई निर्णग गहीं ले राणते । 
रेगले बोली--उस ग्रह के लिए हमारे पास दो विशेषज्ञ हैं। एस 

बारे में फेरिंग श्रौर' तंदुल की राग भी ले जी जागे। 

फैरिंग बोली--एक धगाका ही काफी है उरा ग्रह को समर्पण ये 
लिए प्रेरित करने को । 

तंदुल ने कहा -े दुस्ताएरा तो पर रागते हैं, साहा नहीं । 

ग्रस्त में पितिकाशा बोजी--अपने सूर्स फो मुक्त फराके परसों हम 
लोग राभी पृथ्वी पर घापिस सल समत्ते हैं । 

तभी झावाण गूजी--प्रथ्यी ग्रह संकेत मेन्द्र ? 

प्रंजरेकर ने उत्साह से पह्ठा--रिपो्टिंग सर । 

““फौन, प्रेंजरेकर ? 

“जी, रार । 


हिमशंल 

एजुम परसों राष्ट्रसंघ के मुख्यालय पर पहुंचकर पूरा विवरण 
प्रस्तुत करो । 

न्ज्जी 

“उसके पश्चात्‌ लिये गये निर्णय के अनुसार प्रगलो कार्यवाही 
निश्चित की जायेगी । 

ज्ज्जी ! 

>ज्ञौवर । 

“-हमे इसी निर्णय की अपेक्षा थी | चीनी वैज्ञानिक ने कहा । 

ब्रिटिश वैज्ञानिक बोला--यह्‌ पृथ्वी ग्रह के मम्मान का प्रश्न है। 
एक वार युद्ध छिड़ जाने पर पूरी भ्राकाशगंगा को दृष्टि पृथ्वी पर होगी । 

--इतना ही नहीं। झ्राकाशगंगा के कुछ ग्रह हिमर्शल का भी सहयोग 
कर सकते हैं। प्रमेरिकी वैज्ञानिक ने ग्राशंका प्रस्तुत की 

“-ठीक है। ग्रेंजरेकर ने कहा-राप्ट्राध्यक्षो वी बैठक के निर्णयानु- 
सार ही अगला कदम उठाया जायेगा । 


नदिया 


आठ देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक पृथ्वी की अत्यन्त विषम परि- 
स्थिति को सुलभाने के लिए हो रही थी | सुर्यंविहीन पृथ्वी की असम्भव 
करपना आज कूर यथार्थ बन गई थी । 

शनि ग्रह पर स्थापित पृथ्वी के संकेत-केन्द्र से भारतीय वैज्ञानिक 
आजरेकर अब तक किये कार्य की जानकारी प्रस्तुत करने के लिये पहुँच चुका 
था। संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव ने कहा--पृथ्वी के सूरज की चोरी से 
उत्पन्न गम्भीर स्थिति पर विचार कर आवश्यक निर्णय लेने हेतु आयोजित 
इस बैठक में सर्वप्रथम अंजरेकर अपनी प्रगति का विवरण देंगे। 

श्रेंजरेकर मे राष्ट्राध्यक्षों को देखकर सिर भुकाते हुए कहा-- 
भावावेश में किसी ग्रप्रिय बात के कह जाने के लिए मे पूर्वत. क्षमा-याचना 


हिमर्शल 


करता हूँ । आज पूरी प्रृथ्वी अपने पाप का प्रायश्चित कर रही है। पृथ्वी के 
सूर्य को चुराने का दुस्साहस अपनी आकाणगंगा के एक छोटे से ग्रह ने 
इसलिए किया कि हमने अपने मुल्कों की हद के साथ अपने दिल और 
दिमाग पर भी सरहद की रेखा खींचली | हम पृथ्वीवासी एक-दूसरे पर 
सन्देह और अविश्वास करने के अभ्यस्त हो गये । मजह॒ब, वोली और जातियों 
की आड़ लेकर हमने इन्सान को टुकड़ों-टुकड़ों में वाँट दिया और सियासी 
दाव पेचों ने मुल्क-मुल्क के बीच नफरत और अलगाव की कभी न भरने 
वाली खाइयाँ खोददीं । 
भारत के प्रधान मंत्री ने टोकते हुए कहा-अँजरेकर ! अतीत की 
चर्चा से भविष्य नहीं सँव॒रता । जो होना था, हो चुका । 
अमेरिकी राष्ट्रपति ने धीरे से कहा--उसकी सही वात हमें सच्चे 
दिल से सुननी चाहिये | उसे बोलने दो, मित्र ! 
उनके चुप होते ही श्रैजरेकर वोला--में अपने दुस्साहस के लिए 
पूर्व में ही क्षमाप्रार्थना कर चुका हूँ । मुक्के पुनः क्षमा करें। तोप, बम, 
वारूद की खाद देकर भाईचारे के पौधे को पनपाने की चेष्टा हम बरसों से 
करते रहे हैं । अपनेपन के जले हुए विरवे को दिलासा की ऑक्सीजन पर 
जिन्दा रखने की हमारी कोशिश वरावर नाकाम रही है। श्राज अनेक 
* सवाल खड़े होकर हमसे जवाब माँग रहे हैं । हम इन्सान होकर इन्सान 
“” को क्‍यों मारते हैं ? हम क्‍यों चाहते हैं उसे बोली, लिवास और मजह॒ब के 
नाम से पहचानता ? क्‍या एक इन्सान के लिये ये जानना काफी नहीं है 
कि सामने वाला भी उस जैसा ही इन्सान है, इसलिए उसका अपना है ? 
फिर क्यों वनाते हैं हम जमाने भर को जला डालने वाले ये हथियार ? 
किसके लिए वनाते रहे हैं ये सव ? 
थोड़ा रुककर अंजरेकर फिर बोला-आप नहीं मानते कि ये 
उसोका परिणाम है कि लाखों वेजुबान, वेगुनाह लोग मौत की नींद सो - 
गये और हम कुछ नहीं कर पाये। हम अपने एटम, हाईड्रोजन और 
वेक्टी रियल वमों से, प्रक्षेपास्त्रों और रासायनिक हथियारों की सहायता 
से उन्हें बचा चहीं पाये । 
अजरेकर ने भरी आँखों से मौन बैठे राष्ट्राध्यक्षों को देखा, फिर 
उसने संयत होते हुए कहा--में निश्चित रूप से कुछ ज्यादा बोल गया हैँ ।| 
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एमपमत 
--मही, तुमने बहुत सही कहा है. प्रेंजरेकर ! पा राष्ट्र 
कहा--हेमारे झासरण का हो प्रतिफल है आज का ये दिन । सम्दग वृष्पी 
जो पीड़ा भोग रही है उसके पीछे हम योगों का ही निहित स्वार्थ रहा है। 

-एक तरह से यह ठीक ही रहा। जमनी के चासलर ने रहा-- 
सूर्यह रण ने हमारे दिलों को फिर से एक कर दिया । आदमी वी बनाई 
हदें दूट गई' झौर इसानी मौहब्बत जाग उठी । 

ब्रिटिश प्रधान मत्री मे पूछा- भव, अँजरेकर ! झाज की समस्या 
का समाधान बताझो । 

--जी, महामहिंम ! ग्लेजरेकर ने कहा-अपती झ्लाकाश्गंगा का 
वैज्ञानिक क्षमता में प्रबल एक छोटा सा ग्रह है हिमिमंल-- सदेव प्रधकार 
में रहने वाला ग्रह- जिसने हमारे सूर्य के प्रकाश को झपनी और मोड़ 
लिया है । उस बर्फ से घिरे ग्रह तक सूरज की किरणे नही पहुंचती हैं 
इसलिए उसने अपनी काली जिन्दगी को हमारे सुरज से जंगमगा 
लिया है । 

लेकिन हमारे ही सूरत को उसने चुराने की बात क्यो सोची ? 
फ्रांसिसी राष्ट्रपति ने पूछा । 

--हमारे $थ्दी प्रह की विशेषता के कारण, महामहिम ! हमारा 
एक पृथ्वीवासी वहाँ गलती से पहुँच गया | उस ग्रह का आतिथ्य सत्कार 
देखकर उसने कह दिया कि पृथ्त्री ग्रह जो मेरा है, वहाँ मेरा कोई नहीं 
झौर यहाँ जहाँ सभी अजनवी हैं, कोई पराया नहीं लगता । पृथ्वी ग्रह की 
इसी कुरूपता और दुर्बलता का लाभ उठाते हुए उसने हमारा सूरज 
चुरा लिया। 


चीन के प्रधान मंत्री ने पूछा--अव तुम्हारा सुझाव क्या है ? 
““महामहिम ! मैंने उस ग्रह को सूरय-मुक्ति के लिए पांच दिन का 
समय दिया था जो परसों समाप्त हो चुका । 


“अच्छा ! जापान के प्रधान मंत्री ने कहा-फिर देर किस बात 
की है । उसके वैज्ञानिक ठिकानों का पता लगाकर उन्हें नप्ट कर दो। 
हमारा घ्रज स्वत: हो मुक्त हो जायेगा । 


शी शक 


हमशजल 
न्द 
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नजर गज आल व यकी. 425 कपकन 
का बता लगा लया हू | बच्छावारो द्ादुद्य से उसका दिज्ाइनद्दक्ष आर 





पथ 
ब् +न्न | कण 
एश्बेय-कल सप्ट करना दह्ागा | अनेरक्रर न वचयफूवक कटा । 


अमेरिकी नपत्ति आडछि दस विशज्ञलउऊनन 5725 
अमारका नाप्ट्रपात बाल-- इस हमलल आप 


जड्च्चज अर बागडोर 
गुशन दे काशडाबर द्रव 








अन्तरिश्ष जाआथा “दा आर है 
के स्वत्राइन अन्तासलत यान ले ज्ाद्ा आर 
] 


रूसा राष्ट्पाल ने पूछा - आर बाला तुम्हु जस चाज का, छ्विस ज्धस 
तप वम्यकता जि ० मन येनी 
राप्ट्र से आावब्यकता हा, वह तुम्हं उपलब्ध कदादा जाइना । 


अजरकऋर ने ऋहा--महामा हम | मुझे केबल लाप 
आहिए ! हेस अयना लसूथ एक्र दि से सुकत करा लू न । 


सार राष्ट्राध्यक्षा ने स्वह आर सत्र सेअजरंकर का देखा। भारत 
ने कऋृद्ठा--हम सबच्की शुू 4. कामना ना तुम्हारे -> क्ट्त इक 
के प्रघानमस्त्री ने कहा--हम सबको शुभ कामनाये तुम्हारे साथ हैं । 


हिमर्शल 


के “अपने ग्रदश्य यान में जब तव झ्ाकाश के चक्कर लगा रहा 
गा । 


“उस अदृश्य यान को क्या तुम नही देख सकतीं ? 


“-मैं ? एक बार तो केरिन भिककी फिर सिर को झटका देकर 
बोली--मैं उसे देख सकती हूँ। इतना कहकर उसने स्क्रीन का बटन 
दवाकर दो-तीन बटन और दवाये, घुमाये | थोड़ी ही देर में एक ग्रेदनुमा 
यान ग्राकाश में घूमता हुआ उस स्क्रोन पर उमर आया | केरिन ने एक 
नॉब श्रौर धुमाई तो ग्राकाश गायब होता चला गया और पूरी स्क्रीन पर 
सिर्फ यान दिखाई देने लगा ? 


केरिन वोली--यही है ग्रेकिन, जो सम्राट को कुछ सूचना दे रहा है । 
इसके बाद श्रेंजरेकर ने पूछा-पृथ्वी के सूर्य का नियन्त्रण श्रौर उस 
पर पडे आ्रवरण की सार-सम्हाल कहाँ से हो रही है । 


केशिव बोलो--विज्ञान-कक्ष एवं ऐश्वर्य-कक्ष सम्मिलित रूप से वह 
कार्य कर रहे हैं ओर इसकी प्रयोगशाला बर्फ की गुफा में बनी हुई है जिसे 
आकाश से नप्ट करना आसान नहीं है । 


अ्रेजरेकर मुप्तकराते हुए वोला केरिन ! जिनके लिए मौत ग्रासान 
होती है उनके लिए ससार का कोई काम मुश्किल नही होता । हमने भ्रपनी 
पृथ्यी पर प्यार का वो विरवा रीपा है जिसकी गध से यह पूरी 
आकाशगंगा महक उठेगी । नफरत के वीज को हमने जला दिया है। 
इसीलिए तुम्हारे ग्रह को नप्ट करने का विचार मैंने दिल से निकाल 
दिया है । इन्सान, इन्सान से दुश्मनी कर ही नहीं सकता। ये गुनाह है, 
नाकाविले माफी गुनाह, इसलिए मैं भ्रव वो गुनाह नही करूँगा । इस बार 
धरती पर गया तो वहाँ की हवाग्रों में प्यार घुल रहा था। आठ राष्ट्रा- 
ध्यक्षों को देखा तो लगा जैसे झ्राठ जिस्मों मे एक ही प्राण बसा हो । 

रूसी वैज्ञानिक बोला--भाई मेरे, श्रमी जज्वाती वनने का वक्‍त 
नहीं हैं । हमे करना वया है, यह वोलो । 

ऑजरेकर मे सम्हलते हुए कहा -मैं निकलता हें हिमंल के लिए । 
मैं उन्हें एक वार फिर समझाने की कोशिश करूगा। 
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केरिन बोली--सम्राट को समझाना आसान है लेकिन शेटिन और 
कुन्दू उन्हें समझने नहीं देंगे । 

+ये““““ये दोनों कौन हैं ? 

--विज्ञान-कक्ष के प्रमुख । 

-+इनका कोई उपचार नहीं ? 

--अधम अभिमानी का कोई उपचार नहीं हो सकता । 

--बाह, केरिन ! तुलसीदास के वाद तुमने यह प्रयोग किया है । 

--किसका ? 

+अधम अभिमानी का । उन्होंने भी कहा धा--अस कहि चला 
प्रधम अभिमानी । 

--ये तुलसीदास कौन हैं ? 

--रामचरित मानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास । 

“मैंने नहीं पढ़ा उन्हें । 

तभी तंदुल बीच में वोल पड़ा--पृथ्वी पर चलोगी तो पढ़ा देंगे। 

इस वात पर सब लोग हँस पड़े । केरिन लजा गई । 

गजरेकर बोला--फिर तो न चाहते हुए भी खुन-खरावा करना ही 
पड़ेगा । 

- दुस्साहस का दण्ड तो भुगतना ही पड़ता है। ब्रिटिश वैज्ञानिक 
ने कहा । 


-“अ्रजरेकर ! सुनो, सवसे पहले तुम इस खोजी यान को नष्ट 
करदो | श्रमेरिकी वैज्ञानिक ने कहा--हो सकता है एक झादमी की मृत्यु 
उनको राह पर ले आये और सम्राट अपने ग्रह को वचालें । 

“ये सुझाव बिलकुल सही है । जर्मन वेज्ञानिक ने कहा । 

नितिकाशा और स्टेनले वरावर स्क्रीन पर निगाहें जमाये खड़ी थीं । 
स्टेनले बोली--ये आदमी - क्या नाम है इसका ? 

>पग्रेकिन । 

“हाँ, ग्रेकिन, यह भी मुके खतरनाक इरादेवाला आदमी लगता 
है। स्टेनले ने कहा । 
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निविकाशा बोली--आदमी से ज्यादा खतरनाक कोईइरादा नहीं 
होता । 

चीनी वैज्ञानिक ने भ्रेंजरेकर की ओर देखते हुये पुद्धा--वया श्रपना 
तजुर्बा बता रही हो ? 

झर फिर सब लोग हँस पड़े । नितिकाशा लाल हो गईं। जिन्दगी 
को जीना भी एक कला है । आँसू, भय और श्रमाव के सम्रम मे भीगी हुई 
जिन्दगी को मुस्कान की आंच दिखाते हुए जीना ही, वास्तव में, जिन्दगी को 
जीना है । 

ये वैज्ञानिक अपने घरों मे दूर, अन्तरिक्ष में टेंगे हुए भी, जिन्‍्दगों 
को जी रहे थे । 


चेतावती के वाद दो दिन सकुशल निकल गये थे लेकिन सम्राट के 
माथे की शिकन और गहरा गई थी 

ग्रेकिन ने जब आकाश की व्यवस्था देखने की वात कही तो शेटिन 
बोला-मेरे विचार से अब इसकी जरूरत नहीं है । वे सत्र शायद अब तक 
शनि ग्रह से पृथ्वी पर लौट गये हों । 

“और कैरिन तथा वो तंदुल २ मज्राद ने घीरें से पूछा 

--हो सकता हैं, उन्हें मी वे प्रपने साथ ही से गये हों। इस थार 
कु दू ने जवाब दिया । १० 

चेटिन में आकाश की ओर देखते हुए कहा--शराफत को दुबनता 
का नाम देने वाले कभो ऐसा घोखा खाते हैं कि उनका नाम्ोनिशान वक 
मिट जाता है । है 

शेटिन ने जोर से कहा--तुम जरूरत से ज्यादा मपमीत हो और 
मुर्क लगता है, तुम भयभीत ही नहीं कायर भी हो ! 
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सम्राट बात बदलने की गरज से बोले--ठीक है, ग्रेकिन ! तुम 
गाकाश का एक चक्कर लगा ही लो । तसल्‍ली हो जायेगी । 

ग्रेकित ने त्तत्काल आज्ञा का पालन किया। 

कुन्दू बोला-सम्राट ! तंदुल ठीक कहता था। दूटे, बिखरे, अवि- 
श्वासी लोग कुछ पाना तो दूर खुद अपनी सम्पदा ही खो बेठते हैं । 

तभी ग्रेकिन की आवाज आई-सम्राठ । आकाश में दूर-दूर तक 
कहीं कोई गतिविधि नहीं"*“सम्राट ! सम्राठ ! भर्राई आवाज में ग्रेकिन 
बोला-मेरा यान ! यान से कुछ टकराया। आग-“““आग, में आग में 
घिर गया हूँ, सम्राट ! 


सम्राट भागते हुए कक्ष से बाहर आकर आकाश को देखने लगे। 
सभी लोगों को निगाहें श्राकाश की ओर उठी हुई थीं। झ्ाकाश से एक 
आग का गोला तेजी से उन्हें घरती की ओर आता दिखाई दिया । 
सम्राट को लगा जेसे उनकी आँखों में उतरा कोई अंगारा उनके 
आंसुओं से बुक गया हो । वह श्राग का गोला-मप्रेकिन का यान कहीं दूर 
गिरकर आँखों से श्रोकल हो गया । 
सारे लोग शब्दहीन हो गये । सम्राट मूक और अवश से ग्रव भी 
(आकाश को देखते हुए ग्रेकिन के यान को अपनी निगाहों से टटोलने की 
कोशिश कर रहे थे। तभी चेटिन बोला-सम्राद ! ग्रेकिन कुर्बान हो 
गया । हमारी जिंद पर उसकी जान चली गई । 
अलैकिन ये हुआ क्या ? शेटिन ने कुन्दू की ओर देखते हुए पूछा । 
“यान में कोई खराबी आ गई प्रतीत होती है। ग्रेकिन शायद बिना 
जाँच किये यान ले गया । कुन्दू ने सहज भाव से उत्तर दिया। 
“नहीं, ऐसा नहीं है। उस यात्र को पृथ्वी के आयुध ने नष्ट किया 
है । भपिच्सू ने दुखी मत से कहा । 


चेटित बोला-आपकने सुना नहीं, ग्रेकिन मे किसी वस्तु के उसके 
यान से टकराने की बात कही थी । 


-““हाँ। सम्राट चेतन होते हुए बोले- हाँ, ग्रेकिन ने कहा तो था । 
ग्रव क्या करें ? न्‍ 
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- टेथ्वी के सूर्य को छोड़ दीजिए, सआट ! नहीं, तो हम कहीं के 
नही रहेंगे । चेटिन ने दीर्घ श्वास लेते हुए कहा । दो हो देरी 
“हमे, हमें लगता है शायद चेटिन ठीक कह रहा है। सम्राट टटते 
हुए से बोले । ञ 
हा “आप भी कंसी बातें कर रहे हैं, सप्नाट ! दुर्घटना को श्राक्षमण 
नहीं माना जा सकता । कुल्द बोला-वह हमारा भ्ररश्य थान था । उसे 
देखा किसने होगा ? 
“हमारे ही यान ने ! अपिन्सू ने कहा । 
“जया मतलब ? सन्राट ने पूछा । 
->-कैरिन के यान से कया वे हमरा अद्श्य यात नहीं देख सकते ? 
चेटिन ने प्रश्न किया । 
हाँ । धीरे से बोला शेटिन--छस यान से तो वे देख सकते हैं । 
-++फिर ? सम्राट ने पूछा । 
- फिर क्या, सम्राट ! उन्होंने केरित के यात्र मे ग्रेकिन के यान 
की देखा झ्रौर जला दिया । अपिन्सू ने खुतासा करते हुए कहा । 
->-मुझे अब भी विश्वास नहीं है। कुन्द्ू बोला--मैं स्वयं एक भरदृश्म 
यान लेकर आकाश मे जाता हूं । 
चेटिन बोला--छुन्दू ! जान-बरुभकर अपनी जान जोखिम में मत 
डालो । मान जाओ | 
>-बंस, एक बार चक्‍कर लगाकर गाता हूँ । कहकर कुन्दू वहाँ से 
निकल गया । 
चेटिन ने कहा--व्यक्ति वही आचरण करने को विवश हो जाता 
है जो होनी को मंजूर होता है । 
सम्राट असमजस में अन्दर कक्ष में जाकर बैठ गये | सब गुमसुम, 
चुप, खोये हुए से थे ! सभी की निगाहों में आकाश में धरूमता बह भाग का 
गोला प्रभी तक समाया हुआ था । कुछ को उसकी जाग भीतर तक जला 
गई थी, कुछ की आग आँख के पानी ने बुफादी थी । ट 
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तभी कुन्दू के स्वर गूजने लगे-सम्राठ ! मैंने अपने आकाश का 
रा चक्कर लगा लिया है | किसी दिशा से ऐसे कोई संकेत चहीं हैं कि 
[मारे ग्रह पर कोई आक्रमण होने वाला हो । 


--बहुत अच्छे, कुन्दू ! तुम्हारी बात | सुन हमें बड़ी तसल्ली हुई । 

-सम्राट, आप आदेश दें तो शनि ग्रह तक देख आऊँ ? कुन्दू 
नेपूछा। 

सम्राट ने शेटिन की श्रोर देखा । 

शेटिन बोला--शनि ग्रह जाकर क्या होगा ? 


सम्राट बोले--शनि ग्रह जाने से क्या फायदा, कुन्दू ! हो सकता है, 
वहाँ प्रृथ्वी वाले श्रभमी तक अपना पड़ाव जमाये पड़े हों । 


+इसीलिये तो, सम्राट ! मैं जाना*+। सम्राट ! अभी कुछ टकराया 
है, यान से । टकरा गया कुछ -“+“'मैं*+*१ कुन्दू की काँपती आवाज सुन 
लोगों के रोंगटे खड़े हो गये । फिर लोग भागते हुए बाहर ञ्रा गये । सम्राट 
भी बदहवासी में बाहर निकल आ्राये । वही झ्राग का गोला फिर एक बार 
आकाश से धरती की ओर तेजी से आता दिखाई दिया । सम्राट गिर पड़ते 
अगर अपिन्सू ने उन्हें न सम्हाल लिया होता । 


चेटित चिल्लाया--कुन्दू ! तू अपनी मौत का खुद जिम्मेदार है। 
अपने को सर्वेक् समझने वाला विश्व का मूर्खतम व्यक्ति होता है । 


लोग थके-हारे से अन्दर श्राकर बैठ गये। एक ही क्षण में सम्राट 
का चेहरा रक्तहीन हो गया। व्यक्ति का मुख ही नहीं अंग-अंग बोलता है | 
पीड़ा और प्रसन्नता बोलकर व्यक्त नहीं करनी पड़ती । सम्राट के चेहरे 
पर पीड़ा घनीभूत हो उठी थी । 


कोई व्यक्ति कुछ भी कहने की स्थित्ति में नहीं था। तभी आाकाः 
में कुछ शोर सुनाई देने लगा। चेटिन भाग कर बाहर आया। उस: 
आकाश को देखा तो चारों ओर यान ही याव दिखाई पड़ रहे थे। प्‌* 
ग्राकाश जैसे यानों से भर गया था । वह वहीं से चिल्लाया--सम्राट ! स 
बेमौत मारे गये । 
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सारे लोग गिरते-पड़ते बाहर आ्राये। आकाश को देखते हो सब 
धवरा गये । तभी आग का एक शोला आकाश से आकर बगल में गिरा 
और सम्राट का भवन घू-धूकर जल उठा। 

शैटित अपने विज्ञात कक्ष की ब्रोर भागा । वह वहाँ पहुंचता उस से 
पहले ही, विज्ञान कक्ष हवन की झ्राहुति बन गया । अपिम्सू ने अपना सिर 
पीटते हुए कहा-वर्षों का मेरा श्रम आज स्वाह हो गया । उधर ऐश्वर्य- 
कक्ष की लपटें झ्ाकाश की ओर जा रही थीं और इधर अपिन्सू फूट-फूट कर 
रो रहा था। 

चैटिन यह सब देख धीरे से वोला-सम्राठ ! पृथ्वी ग्रह वासी 

ह्‌ चू हृ 

आदमियो का संहार नही कर रहे है श्रौर न ही वे श्रधाधु घ बमवारी ही 
कर रहे है । इनकी शालीनता का उत्तर हमें विनम्रता से देना चाहिए । 

तभी शेटिन ने पास आते हुए कहा--श्रव तो सब्र कुछ तवाह हो 
गया, अब कैसी विनम्नता ? 

+-तो इस पूरे ग्रह को ज्वालामुखी बनादों। सबको झ्ाग की मेंट 
चढादो । जलादो अपने हाथो से इन जीवित जिस्मो को । जिन्हें दुश्मन 
तक नहीं मार रहा उन्हें तुम मार डालो | अपिन्सू झ्रवेश में बोलता 
चला गया । 

चरेटिन कुछ नही बोला । सम्राट कभी अपिन्सू को, कभी गेटिन को 
और कभी जलते हुए अपने भवन को देख रहे थे और सोच रहे थे यदि वह 
शोला थोडी देर पहले गिरा होता तो सबया बही अग्नि सस्कार हो 
गया होता । ५ 

इस मौन को चेटिन ने तोडा । वह बोला- चलिये, सम्राट ! यहाँ 
से चलिये | सभाकक्ष में वैठकर ठंडे दिल से इस गरभीर समस्या पर, विचार 
कर, निर्णय लें जिससे ग्रह को वचाया जा सके । 

सम्राट के चलते ही सव लोग भी उनके पीछे हो लिये । 

यह काफिला जव तक सभाकक्ष पहुंचता कि वह कक्ष भी भ्राग 
की लपटों में खो गया | सम्राट ने वड़ी निरोह और निरुषाय इष्ठिपे 
आसमान की ओर देखा । श्राकाश मे आये यानो के जमघटे ने पूरे ग्रह का 
चक्कर लगाकर वापिसी का रुख कर लिया था | धीरे-धीरे आकाश सीफ 
हो गया । अब वहाँ एक भी यान नही था । 
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चेटिन इस अग्निकांड के बाद कुछ नहीं बोला। अपिन्सू ने धीरे से 
कहा-सम्राट ! विश्वाम कक्ष में चलकर बेठें । 

और सम्राट यंत्रचालित से अपिन्सू के साथ चल दिये । 

हिमर्शल ग्रह का उल्लास आग की लपटों में जल रहा था। बर्फ 
में लगी आग ने जिस्म में घुमते खुन को पिघलाकर आँखों के रास्ते बहाना 
शुरू कर दिया था । 


अजरेकर ने आपरेशन हिमशल के अच्तगंत पहले दिन किये अपने 
नियंत्रित आक्रमण की जानकारी नियंत्रस-केन्द्र को भेज दी । 

संकेत-केन्द्र पर बेठे अपने कार्य की समीक्षा करने के उद्देश्य से 
अमेरिकी वेज्ञानिक ने पूछा-आज की इस शुरुआत का क्या परिणाम 
निकलेगा ? 
; -आज का पहला दिन उनमें भय और बौखलाहठ उत्पन्न करने 

के काम आयेगा । जम॑ंत वैज्ञानिक ने उत्तर दिया । 

रूसी वैज्ञानिक वोला--तरसंहार कम करने की दिशा में बसे तो 
यह प्रयत्न ठीक है, पर देखना यह है कि यह कितना प्रभावी होता है ? 

--गेदि उन लोगों के भाग्य में अकाल सृत्यु का ही योग है तब तो 
उन्हें कौन बचा सकता है ? स्टेनले ने धीरे से कहा । 

ब्रिटिश वेज्ञानिक बोला--उनकी वैज्ञानिक प्रक्रिया तो बिलकुल 
चरमरा गई है । इसका मनोवेज्ञानिक दवाव तो उन पर पड़ेगा ही । 

-मुभे विश्वास है, हिमशेल कोई आत्मघाती निर्णय नहीं लेगा । 
चीनी वेज्ञानिक ने आश्वस्त भाव से कहा । 

नितिकाशा वोली--इस बारे में तो केरिन या तंदुल ही विश्वास- 
पूर्वक कुछ कह सकते हैं । 


हिमभंल 


तंदुल बोला-हिगर्शल सम्राट तो इतने महत्वाकांक्षी नही हैं 
लेकिन जब तक शेटिन है, वह सहज रूप में सूर्य को मुक्त नही होने देगा । 

--मैं तो झव भी सोचता हूँ कि हिमर्शल जाकर वर्फ को गुफा में 
स्थापित सूर्य-नियंत्रिका प्रयोगशाला को नष्ठ कर दू जिससे बिना सून 
बहाये अपने लक्ष्य की सिद्धि हो जाये। ग्रेंजरेकर ने सबकी ओर देखते हुए 
कहा । 

-शत्रु के घर में इस तरह जाना उपयुक्त नहीं है। ब्रिटिश वैज्ञानिक 
ने कहा । 

->भऔर वो भी इसलिए कि उनकी जन-हानि नहो। चीनी 
वैज्ञानिक ने बात को आगे बढाते हुए कहा । 

--मैं तो यह सोचता हें कि आज रात एक छोटी सी भ्रातिशवाजी 
और करदी जाये जिससे दिन में पंदा हुआ भय जल्दी से जवान हो जाये । 
ग्रमेरिकी वेशेनिक ने कहा । 

स्टेनले बोली--बिलकुल, ये वात बिलकुल सही है। 

ऑजरेकर ने केरिन की ओर देखते हुए पूछा-ये श्ेटिन कहाँ 
रहता है ? 

केरिन बोली--बो ? वो विज्ञान कक्ष से आगे चलकर पाँचर्क मकान 
में रहता है । 

--विज्ञान कक्ष तो हम नप्ट कर ही चुके है। रूसी वंज्ञानिक ने 
कहा । $ 
--जस, उसी के साथ शोब-कक्ष है, सम्पर्क कश्न है। तंदुल ने 


कहा । /़ 
--ये ठीक है, वढुल ! श्राज को आतिशवाजी में ये दो अनार त्तो 
चलाये ही जा सकते है। भ्रेंजरेकर ने मुसकराते हुए कहा 
थोड़ा रुककर ग्रेंजरेकर ने केरिन से कहा--कल सवेरे ही तुम, 
मितिकाशा और स्टेनले अपने यान में चली जाना । शायद हिमर्शल ग्रह 


तुमसे सम्पर्क करना चाहे । 
लेकिन क्यो ? केरिन ने हैरानी से पूछा । 574 7 
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--यह तुम्हें सुबह ही पता चलेगा । अँजरेकर ने धीरे से कहा | 
चीनी वैज्ञानिक वोला--मैं और तंदुल भी चले जायेंगे । 
--फिर मैं ही यहाँ क्या करूँगा ? अँजरेकर ने मुसकराते हुए कहा । 
और सभी ने एक मीठी मुसकान चखली । 


आग लगा दिन तो बुक चुका था किन्तु हिमशंल ग्रह के निवासियों 
की बुझी-बुमी आँखों में अंगारे अभी तक जल रहे थे । । 

दो-दो, चार-चार के समूह में लोग बेठे-खड़े बात कर रहे थे । 

एक ने कहा--यह तो होना ही था। चोरी करने से सम्पत्ति मिल 
सकती है, प्रतिष्ठा नहीं । 

दूसरा बोला--भूख मिटाने के लिए कोई अपना घर नहीं जलाता । 

तीसरे ने कहा--कितना ही अशक्त आदमी क्यों न हो, इज्जत पर 
उठा हाथ तो तोड़ेगा ही । ह 


चौथा वोला--दूसरे के धर में अँधेरा कर दिवाली मनाने वालों के 
महल अपने ही चिराग की आग से जल जाते हैं । 


पहले ने प्रश्न किया-- लेकिन अब होगा क्‍या ? 

दूसरे ने कहा--सुबह के वाद से अब तक तो शांति है। - - 

तीसरा बोला--तूफान के झाने से पहले हवा थम ही जाती है । 

चौथे ने पूछा--तो क्या अभी और भी कुछ होना है ? 

इस भ्रश्त का उत्तर किसी ने नहीं दिया । पहला व्यक्ति ही फिर 
वोला--सम्नाट चेटिन के घर हैं, काफी ग्रहवासी भी वहाँ पर हैं, वहीं 
चलकर देखते हैं । | 

सम्राट के चेहरे पर उदासी की परतें वहुत्त गहरी हो गई थीं । सारा 
माहौल भीगा-भीगा, आऑँसू-भ्राँसू हो रहा था । ग्रेकिन और कुन्द की कमी 


हिमशेंस 
सव्रको अखर रही थी । सम्राट ने साली निगाहों से इधर-उधर देखते हुए 
पुछा--शेटिन ! क्या तुम्र सोचते हो, पृथ्वी वाले बिना झपना मूरण लिये 
मान जायेंगे ? 

शेटिन के पास इस प्रश्न का सहज उत्तर नहीं था । 

चेटिन ने कहा--सझ्राट ! क्या आप ऐसा सोचते हैं? प्रपती बहु- 
मूल्य सम्पत्ति को वापस लिये बिना वे लौट सकते हैं ? 

लेकिन हम अ्रपना विनाश अपने हाथो कैसे स्वीकारते ? शेटिन 
ने बुमले दिये को जलाये रखने का प्रयास किया । 

“बिलकुल ठीक । जब तक इस ग्रह पर एक भी मादमी जिन्दा है, 
हम उतका सूरजे उन्हें क्यो दें ? जब यहाँ कोई नही बचेगा तो फिर मूरज 
कोई भी ले जाये । अपिन्सू ने शेटिन की झोर देखते हुए कहा । 

सम्राट बोले--ये आपतत मे लड़ने का समय नही है। सवको मिलकर 
इस समस्या का समाधान खोजना है । 

--ये कोई समस्या नहीं है, सञ्आाट ! पराई सम्पदा पर अ्रपना 
अधिकार जताने की सामती परम्परा से हमें मावतसिक रुप से मुक्त होना 
ही पड़ेगा । पृथ्वी के सूर्य पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। घेटिन ते 
स्पष्द शब्दों में श्पनी बात कही । 

लैकिन यदि सूर्य नहीं रहा तो हमारा, हमारी योजनाओ का, 
हमारे विकास का क्‍या होया ? शेटिन ने जहर-जहर होते हुए एछा । 

--और यदि हम लोग ही नही रहे तो फिर किसी का कुछ नहीं 
होगा। अपिन्सू ने अपनी बात कही । 

जेटिन बौला--निराशावादी व्यक्ति सदेव प्रगाम मौत मरता है । 

--अत्ति आभावादी जीते हुए भी पल-पल मरता रहता है। चेटित 

ने धीरे से कहा । 

सम्राट कुछ कहते कि एक झादमी ने भाग कर श्राते हुए कहा-- 
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>-बया ? क्या कहा ? सम्राट खड़े हो गये ! सारे लोग हडबडी मे 
बाहर निकले । आकाश की ओर उठती हुई झ्ाग की लपतदें सझार वी 
विवशता पर अट्ृृहाम करती हुई प्रतीत हो रही थी । 
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अपिन्सू ने टूठते हुए कहा--दुराग्रही का घर श्रनाथों जैसा जलता 
है। अपना ये ग्रह जल रहा है श्रौर हम कुछ नहीं कर पा रहे 

शेटिन ने कहा--सम्राट ! हमने बहुत सहन कर लिया । अ्रव हमें 
भी जवाबी कार्यवाही करनी चाहिए । 

--जवाबी कार्यवाही ? क्या कर सकते हैं हम ? अ्रपिन्सू ने पूछा । 

-हुम-““हम, वो क्या है--शनिग्रह पर उनके ठिकानों पर“००+ 

शेटिन की बात काटते हुए सम्राट श्ाँस से करते हुए बोले'*“*“अब 
हमारे पास रहा ही कया है, शेटिन ! अपनी सारी शक्ति तो नष्ट हो चुकी 
है। ऐश्वर्य और विज्ञान-कक्ष राख हो गये । शोध एवं सम्पर्क-कक्ष जल रहे 
हैं। पृथ्वी वाले हमें एक साँस में क्यों नहीं जला देते ? 

वे हमें जलाना नहीं चाहते, सम्राट |! क्‍या आप यह अनुभव नहीं 
कर रहे हैं। वे नहीं चाहते नर-संहार । वे चाहते हैं केवल अपने सूर्य की 
वापसी । चेटिन ने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा । 

>शेटिन ! हमारा विचार है कि श्रव तुम्हें भी श्रपता हठ छोड़ 
देना चाहिए। सम्राट ने निरीह भाव से उसकी ओर देखते हुए कहा । 

“ठीक है, सम्राट ! सुबह होने दें | फिर जैसा आप कहेंगे, उसके 
अनुसार निर्णय ले लिया जायेगा। वेमन से इतना कहकर शेटिन बहाँ से 
चल दिया । 


श्राधी रात हुआ चाहती थी। शनि ग्रह पर कार्यरत पृथ्वी के संकेत- 
केच्र ने श्रभमी नींद की चादर नहीं ओढ़ी थी । 

श्रजरेकर ने केरिन और तंदुल की सहायता से हिमर्शल ग्रह का जो 
नवंशा तैयार किया था, वह सामने रखा हुआ था। सभी वज्ञानिक उसे 
श्रपनी-अपनी नजर से देख रहे थे । पृथ्वी के सूर्य पर चढ़े अ्रावरण-स्थल 
की नियन्त्रक प्रयोगशाला को पृथक से चित्रित कर रखा था | 


कुख्ह 
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अ्रेजरेकर ने उस नक्शे पर नियाहें जमाये एक बिन्दु पर पंगुली 
रखते हुए कहा- मैं यहाँ उत्तरर इस पहाड़ी पर चढ़कर फिसतता हुमा 
ठीक इस प्रयोगशाला की बगल में श्रा सकता हूँ ओर फिर इसे नप्ट करना 
बाँये हाथ का सेल है ! 
पा नवो बाँये हाथ का खेल ही तो हम जानना चाहते है। चीनी 
वेज्ञानिक ने पृछा । 

-+कैसे नष्ट करोगे उसे ? श्रमेरिकी वैज्ञानिक ने प्रश्न किया । 

“यहाँ कुछ रक्षक भी तो होगे, और उनके पास वैज्ञानिक शस्त्र 
भी होंगे । रूसी वेज्ञानिक ने धीरे से कहा । 

+>-धातक और प्राण लेवा हथियार भी हो सकते है । ब्रिटिश 
वैज्ञानिक ने अपना सदेह व्यक्त किया । 

केरिन बोली--भ्राप सब बिलकुल ठीक कह रहे हैं । पहले वहां दस 
सुरक्षा-सेनिक रहते थे | अब तो उनकी सल्या श्रौर भी वढ गई होगी । 

यह भी बडी विचित्र स्थिति है, केरिन ! तुम कहती हो कि व्फ़ 
की गुफा में स्थित यह प्रयोगशाला ऊपर से नप्ट नहीं हो सकती। नीचे 
जाने में खतरा है तो हम कैसे करायेंगे अपने सूर्य को मुक्त ? झजरेकर से 
उलभान भरे अन्दाज मे पूछा । 

-मेरे विचार से ग्रापरेशन हिमशंल की वलिवेदी पर शेटिन को 
और चढा दिया जाये । स्टेनले ने कहा । 

--ये ठीक है। फिर अपने आप सूर्य की मुक्ति हो जायेगी। फेरिन 
बोली । 

--बलिवेदी पर एक नही, प्रनेक चढ़ जायेंगे। अजरेकर ने बुके मन 
से कहा । 

--एक व्यक्ति की हठ जब सामूहिक रूप ले लेती है तो उसका 
परिस्ताम भी समूह को ही भुगतना पड़ता है। जन वैज्ञानिक ने कहा । 

प्रेजरेकर ने किर अपनी शप्टि लक प्र टिकादी ) शेदिन के घर 
पर लाल मिशान लगाते हुए वह वोला--सूर्य-मुक्ति-्यज्ञ में एक प्राहुति 


और सही । है 


हिमर्शल 


-_ देवता को प्रसन्न करने के लिए कभी-कभी अनचाहे काम भी 
करने पड़ते हैं। नितिकाशा ने मुसकराते हुए कहा |. 

--युझे तो एक ही विस्मय है। इतनी वैज्ञानिक क्षमता से सम्पन्न 
ग्रह ने प्रतिरोध क्‍यों नहीं किया ? रूसी वैज्ञानिक ने पूछा । 

--मानव मूल्यों का अवमूल्यन कर डालने वाला कितना ही शक्ति 
सम्पन्त क्यों न हो, वह साहस एवं शौय से हीन हो जाता है और नैतिक 
सामशथ्य का सामना नहीं कर पाता । अमेरिकी वेज्ञानिक ने उत्तर दिया । 


भोर-किरण हिमर्शल पर भूकम्प लेकर उतरी। श्राकाश से बरसी 
ग्राग ने एक-साथ चार-पाँच मकानों को अपने घेरे में ले लिया था | पहली 
बार उस ग्रह पर चीखने-चिल्लाने की आवाजें सुनाई दीं । 

सम्राट विश्वाम कक्ष में ही थे। अपिन्सू ने वहाँ पहुँच सम्राट को 
सूचना देते हुए कहा--सम्राट | अ्नर्थ हो गया, शेटिन का घर श्मशान 

। गया। 

“अरे, क्‍या ? शेटिन भी ? सम्राट सहसा खड़े हो गये--अब हमें 
भी आत्मदाह कर लेना चाहिए । 

अपिन्सू का मन हुआ कि वह कहदे--हठी होने की अपेक्षा 
आत्मदाही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है.- किन्तु वह धीरे से बोला--भाप ऐसा 
क्यों सोचते हैं, सम्राट ! आपने अकेले कभी कोई निर्णय लिया नहीं और 
सामूहिक निर्णय के लिए एक व्यक्ति उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता । 

अ्रव तक काफी लोग विश्वाम-कक्ष में ग्रा चके थे | अपिन्स की बात 
सुन चेटित वोला--सम्राट ! आपने जो कुछ भी किया, वह अपने ग्रह के 
हित में किया, भ्रव श्राप उसका हवन रोकलें। 


“वैटिन | हमने तुम्हारी बात नहीं मानी, उसका फल हमारे 
सामने है। सम्राट ने डूबते मन से कहा । 


बुध बी 


हिमर्शल 

--सख्राट ! व्यक्ति को वात मानने, न मानने से कोई अंतर नहीं 
पड़ता, अंतर पडता है ग्रजानी की वात मानने से। अपिन्सू ने धीरे 
से कहा । 

सम्राट ने चेटिन की ओर देखत्ते हुए पूछा--चेटिन ! अब बताझ्रो, 
हम वया करें ? 

“म्राप, सम्राट ! केरिन के यान पर उनसे सम्पर्क करें। उन्हें 
हिमर्शल सम्मानपूर्वक आमंत्रित करें और उनका सूर्य उन्हें सौंपदें जिससे 
अपनी श्राकाशगंगा का एक प्रमुख ग्रह अपना मित्र भी वन जाये । चेटिन ने 
आँखें रुकाते हुए निवेदन किया । 

“ठीक है, चेटिन ! हमारी ओर से तुम सब व्यवस्था सम्हाल लो । 
सम्राट ने परास्त होने के भाव से कहा । 

चेटिन वीला--श्राप निश्चिन्त रहें, सम्राट ! मैं श्रभी सम्पर्क 
स्थापित करता हूँ । 

सम्राट की बुझी श्ाँखो में फिर कोई सुनहरा पल जाग उठा। 
जीवन की साँम में फिर से सूयोंदय देखने की भावना प्रवल हो जाती है । 

चेटिन ने विधाम-कक्ष की प्रयोगशाला में जाकर विभिन्न तारों 
को जोड़ एक स्विच दवाया ग्रीर वोला-कैरिन ! केरिन ! 

केरिन अपना नाम सुन चौंक पडी । नितिकाशा झोर स्टेनले को भी 
आश्चर्य हुआ । 

केरिन ने बटन दबाकर कहा--हाँ, बोलिये । 

--मैं चेटिन बोल रहा हूँ, केरिन ! 

“हाँ, चेटिन ! 

तुम्हे तो पता ही है, यहाँ क्या हो रहा है ? 

-पता है, चेटिन ! लेकिन विवशता है। 

>-अ्रव कोई बात नही है, केरिन ! सम्राट मान गये है। 

जया ? 

-हाँ, केरिन ! उन्होने पृथ्वी वासियों को सादर आमत्रित किया 
है जिससे उनके सूर्य को वे उनके सामने मुक्त करें । 


हिमशंल 


--सच कह रहे हो, चेटिन ! 

--बिलकुल सच, केरिन ! सम्राट प्री तरह टूट चुके हैं अब उनमें 
पृथ्वी के सूये को रोके रखने की क्षमता नहीं है। तुम ग्रह पर आक्रमण भी 
बंद करवादो 

--दीक है, चेटित [ में सारी व्यवस्था करती हूँ और थोड़ी देर में 
पृथ्वी वासियों को वहाँ लेकर पहुँचती हूँ । केरिन ने संतोष की साँस लेते 
हुए कहा | 

--ठीक है, केरिन ! झोवर । 

--ओवर । केरिन ने धीरे से कहा । 


यान से उतर जब वे तीनों संकेत-केन्द्र की ओर चलीं तो केरिन 
बोली--अ्रजरेकर को में तो नहीं समझ पाई। वह वेज्ञानिक कम, ज्योतिषी 
. ज्यादा है । 
,... --संच कह रही हो, केरित ! आज सुबह अचानक हमें यान में भेज 
(५य। जैसे उसे पता हो कि कोई सन्देश झाने वाला है। स्टेनले ने कहा । 

नितिकाशा बोली - स्थूल परत पर अध्ययन एवं अनुभव ऐसी सुक्ष्म 
रृष्टि जगा देते हैं जिससे श्राने वाला पल स्वयं दिखाई देने लगता है। 

“शायद तुम ठीक कह रही हो, केरिन ने कहा । जब वे तीचों 
संकेत-केन्द्र पहुँची, अजरेकर सोया हुआ था, बाकी सब भी विश्वाम-मुद्रा में 
थे। केरिन ने जोर से कहा--हिमर्शल से संदेश आया है। 

“उन्होंने हमें बुलाया है ? अँजरेकर ने आँखें मू दे-मू दे ही पूछा । 

केरिव चौंक कर बोली - हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता ? 

“उसे ही। सम्राट ने तो वात नहीं की होगी ? अजरेकर ने पूछा । 

“हाँ, चेटिन बोल रहा था । केरिन ने कहा । 


हिमर्शस 

“ठीक है, दो विभानो की व्यवस्था करो। अजरेकर ने उठते हुए 
कहा । 

“दी क्यों ? इस बार अमेरिकी वैज्ञानिक ने पुछा । 

न्ज्वो इसलिए कि एक याने आकाश में घुमता रहेगा! यदि आखिरी 
वक्त सम्राट के मन में कोई बेईमानी झा गई तो ? श्रेंजरेकर ने तैयार होने 
के लिए खड़े होते हुए कहा । 

सारे वैज्ञानिक भी अज्ञात ग्रह की यात्रा पर चलने के लिए उत्सुकता 


से तैयार होने लगे । प्रेम श्र विस्मय को युवा बनाने में कोौतृहल बडी 
सार्थक भूमिका निभाता है । 


शतिग्रह से दो यानों ने हिमर्शल के लिए छडान भरी । एक यान से 
केरित और प्रेंजरेकर थे, दूसरे यान में सारे चैज्ञानिक तथा तदुल बेठे । 
अँजरेकर ने यान में चढने से पहले कहा--हिमर्शल पर यदि सब ठोक हुमा 
तो में आपको उतरने का सदेश भेज दूँगा । 

दो यानो को अपने आकाश पर देख हिमर्णल वासी किर चौंक पडे। 
धीरे-धीरे एक यान नीचे की ओर आने लगा और जब प्रेजरेकर का यान 
हिमर्शल की धरती पर उतरा तो वहाँ खड़े अनेक ग्रहवासियों ने उसे घेर 
लिया । 

दूसरा विमान आकाश में ही चक्कर लगा रहा था! तेब तक 
ऑंजरेकर यान से बाहर झा चुका था। चेटिस ने उसका ग्रभिवादन करते 
हुए कहा--हिमर्शल ग्रह पर आपका स्वागत है। झाकाश से घूमते अपने 
और साथियों को भी बुला लीजिये । 


ऑँजरेकर वोला--आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। आप जैसे समभदार 
लोगों के रहते हिंमर्शल ऐसा अपराध कर सका, विश्वास नहीं होता । 


हिमर्शल 


--आज के यग में समझदार होता सबसे बड़ा श्रभिशाप है । चेटिन 
ने श्राकाश में घूमते यान को देखते हुए कहा । 

--शायद श्राप अपने ग्रह के श्रनुसार ठीक कह रहे हैं। श्रेंज॒रेकर ने 
बात समाप्त करते हुए क 

बेटिन समझ गया कि वे श्रभी दूसरे विमान को नीचे नहीं उतारना 
चाहते हसलिए बह ग्रेजरेकर भर केरित की साथ ले विश्वाम-कक्ष की श्रोर 
चल दिया । भीड़ उनके पीछे चल दी । 

सम्राट ने खड़े होकर ग्रेंजरेकर का स्वागत करते हुए कहा--श्रा इये, 
पृथ्बी-प्रह वासी | हिमर्शल-ग्रह श्रापका स्वागत करता है । 

+आप हमारा भी प्रणाम स्वीकारें | श्रेंजरेकर ने हाथ जोड़ते हुए 
कहा । 

फेरिन की श्रोर देखते हुए सम्राट ने पूछा--तुम कंसी हो ? 

-भ्रापकी क्रपा है, सम्राट ! केरिन ने श्राँखें झुकाते हुए कहा । 
सम्राट बोले--चेटिन | उस प्रयोगशाला को नष्ट कर दो जिससे 
पृथ्वी के सूर्य पर पड़ा आवरणा नष्ट हो जाये । 
सुन अजरेकर बोला--सम्राट | श्रापके दर्शन पाकर वास्तव में 
प्रसन्नता हुई । यद्यपि श्रापके इस ग्रह को श्रपन्ती इस श्राकाण गंगा से 
* समाप्त करने का हम संकल्प ले चुके थे क्योंकि आपने प्रथ्वीग्रह के श्राठ 
श्रेप्य और निरपराध वैज्ञानिकों को जला दिया था । 

“>वेंयां, क्या कह रहे हैंये श्राप ? सम्राट ने चकित होते हुए 
पूृछधा-हमें तो यह बताया गया था कि प्रृथ्वी का कोई खोजी यान सूर्य 
को वक्षा में प्रव्िष्ट हुआ है श्रतः उसे नष्ट करना श्रावश्यक है । 

चेटिन बोला--सम्राट | उसी यान में प्रथ्वी के श्राठ वैज्ञानिक थे 
किन्तु कन्द नहीं माना और उराने सूय से प्रावरण हटाकर उन्हें जला 
डाला | 

सुनकर हमें वास्तव में पीड़ा हुई। उसने श्रपणी करनी के 
फल था लिया । बह भी आकाश में ही जला । सम्राट ने शब्य में मिहारते 
हुए कहा । 


१9७3) 


हिमर्शल 


--हम नर-संहार बिलकुल नही चाहते ये, सम्राट ! अ्रनमोल जीवन 
स्नेह करने के लिए है, नप्ट करने के लिए नहीं | किन्तु हमारी विवशता 
थी जब आप समय-सीमा बीतने के तीन दित बाद तक हमारा ध्ुकाव 
स्वीकार नही कर सके । श्रेंजरेकर ने सम्राट की ओर देखते हुए कहा । 

चेटिन बोला--बीते क्षण की चर्चा मत्र को कसैला तो कर जाती 
है पर वह क्षण कभी लौटता नहीं। आप अपने साथियों को बुला में तो 
सम्राट की झ्ाज्ञा-पालन कर पृथ्वीग्रह के सूर्य का मुक्ति-उत्सव मनायें । 

प्ंजरेकर ने प्यने हाथ में बेंधे यंत्र को घुमाया और यान को उतरने 
का सकेत दे दिया । चेटिन ने अपिन्सू को उन मित्रों का स्वागत करने भेज 
दिया । 

जब वे सव लोग विश्राम-कक्ष पहुँचे तो श्रपिन्सू के साथ तन्दुल को 
देखकर सम्राट चौंकते हुए बोले-अरे, तदुल | तुम ? कंसे हो ? 

_-आ्रापकी दया है, सम्राट | तंदुल ने विनत भाव से कहां । 

सम्राट ने पूछा-प्राज पृथ्वी की शक्ति को पहवाना तुमने ? 

तंदुल ने सहज भाव से कहा--यह पृथ्वी की शक्ति नहीं है, सम्राट ! 
यह पृथ्वी की एकता की शक्ति है! जिस पृथ्वी को मैंने देख! था--बोली, 
कपडे, धर्म और हदों में बेंटी-विंखरी हुई-अब वो नही रही हि आज सारी 
पृथ्वों एक परिवार है ! आपके सामने संपूर्ण पृथ्वी के प्रतिनिधि एकजुट 
हुए खडे है। अब ऐसा कौनसा प्रह है इस प्राकाशगगा में जो पृथ्वी की 

ओर श्रांस उठाहर भी देख सके । 

अपने साथियों का परिचय कराते हुए अजरेकर मे कहा-सम्राट ! 
मे जापान की वैज्ञानिक नितिकाशा है। ये फ्रांस की स्टेनले । ये रुस के 
लिकोलाई, श्रमेरिका के इवान्स, चौंन के लोपित, ब्रिटेन के हरवर्ट, जमनी 
के ब्लेण्डो और मैं भारत का ऑजरेकर । 

सम्राट ने सारे वैज्ञानिकों का हाथ जोडकर अभिवादन किया। 
(कर सम्राट बोले--अव चलें, ृथ्वी के सूमे को 368 ! 4) 

काफिला सम्राट की अग्रुवाई में वह हर चल पडा । बफ को _ 

गुफा के बाहर पहुँच चेटिन ने ओर से झावाज दी--विस्किल ! अपने सादे 
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एक-एक कर उस गुफा से दस बर्दीधारी वाहर निकल शाये । 

बेटिन ने सभी को वहाँ से दूर चले जाने को कहकर अपिन्सू से 
कहा--संचित ऊर्जा का प्रकाश करो | 

तभी ब्रजरेकर बोला--क्या हम अन्दर प्रदेश कर सकते हैं ? 

_>अब क्या करना है इस गुफा के अंतिम संस्कार का साक्षी 
बनकर ? इतना कह चेटिन ने श्रपनी कमर में लगा आरयुध निकाला श्रौर 
गुका को लक्षियत कर उसे दवा दिया । एक शोला लपका और वर्फ की वह 
पहाड़ी धमाके के साथ हवा में विखर गई | 

हिमर्शल-प्रह अ्रँवेरे में डब गया । तभी सचित ऊर्जा का क्षीरा प्रकाश 
इधर-उधर दिखाई देने लगा । 

सम्राट ने बहुत आग्रह किया रुकने का किन्तु अ्रजरेकर ने विवशता 
की बात कह चलना चाहा तो सम्राट बीले--कैरिन वाला यान आप अ्रपने 
साथ ही हमारी भेंट के रूप में पृथ्वी ग्रह पर ले जाना । 

श्रैजरेकर ने श्राभार मानते हुए प्रणाम किया | केरिन और तंदुल 
ने जब अन्य बेआानिकों के साथ मुककर नमन किया तो सम्राट ने श्रचकचाते 
हुए पुछा --क्या ? क्‍या तुम लोग भी जा रहे हो ? 

| “हाँ, सम्राट ! मन-प्राण में बसी श्रपती मिट्टी की गंध के 

पा । सम्मोहन को कोई सम्पत्ति-सम्मान भंग नहीं कर सकता । तंदुल ने पुन: 

जिहाय जोड़ते हुए कहा । 

' सम्राट अ्रवाक्‌ से देखते रह गये और पूरा काफिला दोनों यानों तक 
पहुंच गया । केरिन को यान में चढ़ता देख अ्रपिन्सू की श्राँखें भर आई | 
चेटिन की श्राँखें भी भीग गई। ग्रह वासियों ने उन्हें भाव भीनी 
विदाई दी । | 

शनि ग्रह की बरती पर उत्तर जैसे ही श्रपने संकेत-केन्द्र पर 
बैजानिकों का दल पहुँचा, उन्हें प्रथ्वी के नियंत्रण केन्द्र से तुरन्त सम्पर्क 
करने के श्रनेक संदेश मिले | श्रेंजरेकर ने जंसे ही सम्पर्क स्थापित किया, 
कर्णीकिर की प्रावाज सुनाई दी--अ्रपने सारे सहयोगियों को पूरी पृथ्वी 
की ओर से बधाई देकर जल्दी ही यहाँ श्राश्रो | लगता है, सदियों बाद जैसे 
प्रवनी पृथ्वी ने किरण - स्नान किया हो। पूरी पृथ्वी नये उत्साह और 
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उल्लास से भर गई है । सारा विश्व तुम सबको देखने के लिए आतुर है। 
तुम सुन रहे हो ना ? 

अजरेकर कुछ नहीं वोल पाया । उसका गला रंध गया। श्रमजन्य 

सुख की श्रनुभूति सदा अव्यक्त रहती है। ब्रिटिण वैज्ञानिक ने उत्तर 

दिया--सदेश मिल गया । श्राप सबको भी बधाई | हम लोग शीघ्र ही यहां 
से रवाना हो रहे हैं । 


संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में बीलते हुए मद्दासचिव में प्रथ्वी के 
सूर्य-अपहरण की पूरी कहानी विस्तार से मुनाने के बाद वद्घां-और 
हमारी पृथ्वी के भ्राठ सपूर्तों ने, अपनी श्राकाशयंगरा के उम प्रप्नात ग्रह 
हिमर्शल का पता लगाकर, अपने कौशल श्रोर विवेक से, उसका समपेणा 
कराके, विना नर-सहार किये, अपने सूर्य को छुड़ाया है ! 
एक छोटे एशियाई देश के प्रतिनिधि ने पूछा-इवना बढ़ा द्वादसा 
हो गया और विश्व-संस्था ने अपने सदस्य देशों को विश्वास में नहीं लिया । 
--यह समूची पृथ्वी के लिए एक काला श्रध्याय था वियडझी 
जानकारी देना मय को और बढ़ावा देता था। इसलिए झाठ राष्ट्रों के 
सिपुण वैज्ञानिकों को चुनकर इंस काम पर लगा द्विवा गया जिसके दि» 
रात के श्रम का परिणाम श्रापके सामने हैः 
इतना कहकर महासचिव ने इद्झा>देक दल का बेदूल मारदीय 
वैज्ञानिक भ्रजरेकर ने किया। 
प्रेंजरेंकर मे खड़ें होकर दवा बाड़ दिये । 
तालियों के समुल्दर में बढ़कनें महरादे हरी । 
महासचिव ने कहा--इनके सहयोगी दे अधेरिका के इदत्ता 
तालियाँ वजदी रहीं। वैद्ानिक सटे ढीकर दि लुढादे रहे । मदर 
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सचिव बोलते रहे--इंगलैण्ड के हर॒बर्ट, सोवियत रूस के निकोलाई, फ्रांस 
की मिस स्टेनले, जर्मनी के ब्लैण्हो, चीन के लीपिन और जापान की मिस 
नितिकाशा । इनके विशेष सहयोगी रहे हिमर्शल की मिस केरिन और 
एशिया के तंदुल । 

तालियों का शोर जब थमा तो महासचिव ने कहा--अपने इन वरद 
पृथ्वी-पुत्रों का हम अपनी पृथ्वी की ओर से हादिक अभिननन्‍्दन करते हैं । 

संयुक्त राष्ट्र संध के अध्यक्ष ने कहा--एक निर्बेल पृथ्वी का सूर्य एक 
अज्ञात ग्रह चुराकर ले गया था और आज सबल पृथ्वी का सूर्य उसके 
आकाश पर प्रखर प्रकाश के साथ चमक रहा है। हमारे सूर्य की वापसी 
पूरी पृथ्वी की एकता, आपसी भाईचारे, पारस्परिक प्रेम एवं विश्वास के 
फलस्वरूप ही संभव हुई। जाति, धर्म, सम्प्रदाय के पहाड़ आज टूट चुके 
हैं । आज किसी आँख में ववूल नहीं है। आज प्यार की खुशबू से हर दिल 
महक रहा है। हमारी पृथ्वी ने नफरत के पौधे को सम्मूल उखाड़ फेंका 
है। ऐसे ऐतिहासिक क्षण पर सारी पृथ्वी अपने इन लाड़ले बेटों का 
सम्पूर्ण मत से स्वागत करती है जिन्होंने पृथ्वी की प्रतिष्ठा को नया उत्कर्ष 
सौंपा है, नया श्रयें दिया है । 


गंगा-जमुना के जल से श्रेजरेकर के गाल घुल रहे थे। वह स्नेह 
« और सम्मान की उस निश्छल वरसात को सहेज नहीं पा रहा था इसलिए 
*' उसकी आँखें वरस रही थीं | 

जब महासचिव ने उसका नाम पुकारा तो वह सहसा खड़ा नहीं हो 
सका | धीरे-धीरे खड़े होकर उसने कहा--मैं स्वयं और अपने समस्त 
सहयोगियों की श्रोर से पृथ्वी के समस्त राष्ट्रों के प्रतिनिधियों को नमन 
करता हूँ । पृथ्वीग्रह की एकता की प्रवल शक्ति ने ही सत्कार का यह 
अभूतपूर्व क्षण हमें सौंपा है इसलिए हम पृथ्वीपुत्र श्रपनी प्राणोपम पृथ्वी 
को पुनः पुनः प्रणाम करते हैं। 

एक वार फिर तालियों के प्रकाश में आँखें चमक उठीं । 
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हिमर्शल का वह ग्रेदनुमा यान पृथ्वी के राष्ट्रों की यात्रा कर रहा 
था। हर देश में लाखों देशवासी उस विचित्र वैज्ञानिक उपकरण को बड़े 
विस्मय से देखते । वह अंतरिक्ष पर पृथ्वी की महान विजय का प्रतीक वन 
गया था। 

अनेक राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मानों-पुरस्कारों ने उन वैज्ञानिक 
पृथ्बीपुत्रों के नामों से जुड़ स्वयं को गौरवान्वित किया था । 

नितिकाशा भ्रेंजरेकर की भ्ाँस की पुतली वन गई तो केरिन तंदुल 
की धडकन और स्टेनले लीपिन की साँसो में समा गई । 

पृथ्वी के नियन्त्रए-कैन्द्र पर कार्यरत भ्रपने सभी सहयोगी वैज्ञानिकों 
से विदा लेकर, भारत के लिए प्रस्थान करते समय, कर्णाकिर ने कहा-- 
हिमशंल के इस रोमांचक प्रकरण के पश्चात्‌ आज ऐसा लग रहा है, जैसे 
आकाश यंगा पृथ्वी की यंगा में नहाकर पवित्र हो गई हो और पृथ्वी की 
प्रतिष्ठा, सितारों से आगे तक पहुँच, मिस्सीम हो गई हो । 


